७३१५. 


न फेज: 


i 


MR 


८ ज्ञ BRI 


आ मे भीम कक कमीज अमल जि वकत 


बासकर्पर्ण व २२इरिवरशंपव्दे ' रामायणरीतावलीस] मेमन 
स्‌ मह प्र] रासायशारासविलास चिनययत्रिकाबा-मो| युगुलदि 


\ 


+ 


आओगणशायनम;ः ॥ 


छद शिखा -ग्रशराशर शरणद शःःस्वम श्छ दलमदलनदलि दलिहै। 


अकरगकरनकरतधघमुञ्चरप्रण उंधरसरनर्चाल चलिदै ॥ सदयमशदयसदय | 


सद्करकर जनम चनन पर रात हैं । जसकगनगतगनतमतगणगशगशप 
अरहचिपपशर्पात है . मृदुपदुपतुसभदुसस इणनमनअसिर्जारर हि 
रमिरमिरे । शषचलचलनिकरतिवरबस्बससबयबयनर्ळसर्मसिहै ॥ 
आालमटमदन मडममरदनशर सरघतश्सर्पालतन ३ । जयजञयणपत थु 
बघट्धनछन ममपतिर्मार्ता भभवनहिे ॥ २ | 


नाद्यतेशचधारः । अरे मारिष मेको राजवबर की नाट्य करिबे 


की ओजा भई एमे समय जो सषायवा त [मिल्यो ता बडो काज | 
भयो ee आ 2. तीत हे 
मारिषः । अरे बड़े बड़े नाट्य वाले झां नाट्य करि गये हैं हमारी 
नाट्य कव काढू कषा नाको लाग हे | की क क 
सुचरधारोबिश्यितः ( चण सनुध्याय अकाशे कारमं दत्वा) कहा ` 
` बाझ्यिश है | र पे 
पुन;ःप्रइख । वाहया, वाहवा, महाआनन्द महाआनन्द सम प्रसाद 


शना पर हे pe २ ह री 
पारिपाश्‍वकाप्रवण: । अरे सचघार परम उदार राज कसार आगे 
«बह प्रकार बिस्तार कस के के राजद्वार वार अवतार पत्र उत्साह _ 
. माजो इम तम करा हता Ee % 
सूचधार: । अरे पारिपाश्‍वेक येसी कोन नाट्य है जौन इहां नहीं 


भइ ( पारिषाश्व को बिस्मितः ) 


४. [कको 


॥ - मकस के 


सूत्रधारः । येरे कहा मति अकलांनी तेरी तें नहीं सुनी की मोको | 


es, अर 
हे ४ Et 


च्याकसमाद ताको अनुपम नाटक सि लेगी एसी बामी की बानी... 


आ २० ना० प्र | 

को तोकं ममप्रसाद आझस्मांद. अनपम 

बना | छ क ऑक 

|, सूचधारः (प्रणम्य गृहोत्वा वाचर्यात ) 
भजन बहाबाधाआशषध्सष्यहमसारी | 


हद्तकशलकणशलब्वचाहे डोडेनिरमलबदिलिहारी ॥ १॥ 


_ दिर्गासर ब 

_ अबडदा हमिपरममददाई ॥-२ ॥ 
ताकेगनगनर्भार मय काव्यसंस्कातरचीअगारो । 
माझकरनर्परि है पंखलचहुछतेऊमखारों ॥ ३ ॥ 


ग्ाञासहेसदालाब!घपाल सल 


( अरे भाब ) वाड्या, वाइवा ऐसे समय भली चीडी दई ॥ 
इततिनिःक्रांत; (तत; प्रविशंतिशिष्याः ) re 
शिष्य: । पुजन को तयारो करो देखो नहहींह गस चले आवे है ह <. 
 व्हावित्त । केताशप्यसाथमें कमंडलालये हेंहाथ दोन्हेंउडेपंडडे सबिद FE 
वरमाथम । साइत जटाबशाल कंठकंटी उरमाल पहिरक्षापीन आल | 
धोड शंगपाथते ॥ तलमीजझे भषनकियेडे कलअंगअंग लालरंग ननछके | 
` प्रसद्षिकिगाधमे । गजगतिआव मतिइरिञ्चे चरित्रनमें श्रोनवेटपांठमन 
विस्वनाथनाथते ॥ १॥ |  प्रविश्यर्सामत्माणश। | 
सुचधार । मो गुरा दंडवत प्र्शाम॥। | 
सुख्‌ । बत्स चिरजीब ॥ | क तक 
 (सूचधार:) गद्य । प्रभुषत्रिकापाई शीसचढ़ाई आप कपा महाई। 
निजभाग्ययअधिक्राई मेरीमतिपरमस्दछ ई सङतफलघराअबआड छे- 
व अमुपददर शक्रीनी अब रानहार आनंद रघुनंदननास नाटक | 
| दि ठ्य Ai रोर्मात ८८4२! कर है ॥ मर र पा ह बी 
खु जि; । वत्स भलो कही पढहा लेह! डी 
शिष्य: । आप्‌ प्रसाद अनुपम घटक मे अ योग: ल mn a 
मपच्य सगल कोस्य चाल) हट: pines reat samt पि त 


>. हीन ३ है| «* १ ७ 
ह आ. 
का: ण 
कडी ote 
a OT PT NR ८ 


आ० र० मा०प्र ||| शे. 


छद । मर्पादगजानपायो पतभगवानहाची वाइवाहे । 
मोादवेप्रमानळायी सकलजहानहाजो वाइवाडे ॥ 
घायधायरंगवारि देहनारिअंगद्दीजी वाइवाहे । 
बिसनाथदंगसब खेलोग्रकसंगहोजोी वाहवा 


आदिकविः सहषेसंखम । अशेसहोसे हिलोंतिर चभुवन प्रमकर 
_ हैकडाइंशईशावतारभयों । अबअकथसदमंडितामनिर्मंडली अपरा- 
«5 जलतानामनगराजायगाहमह बल ॥ कु रि, 
दूतिनिःक्रांताःसबः । बिष्ट । झखियवदद झा ।.. - 
. सचिव: गद्य । मारगनसमंधस ललासंचावा गिलिमांबळाओ सिंहासन 
| गटटाधरावा सगालाद त ज्‌ छ्न्‌ य्य छल र नमसुय नक्षभपात म्‌ | 
दिगजान महाराज आवे हैं ॥ 7 ५०5१... 


 प्रम/शवण दत्वा । अर सार सना जाय ह महाराज दिनजान बर हा 


कया 


चार करि डार लो आइ मान मंडली का सतकार कर हं ॥ 
ससं भ्रम सम्त्याय । सहाराज सलासत सहाराज सलोमत 
( इतसोत्साम चाल ) 


; वि 


: | 00 ud ee T अर न किक ली re ee म 222 १ 
. छुट्कजना ॥ छकवारनवालतयापतनपनलालत वखत नक मान्म 


रत प्री yp म्म्‌ wn हॉक पु! त pe पूल दूर र्भा किन 
- सहाय चेप्रदारन वर बा रु तवे मरगानञ्ञागरनरमभारतभाया॥ 
“ सतसागघबदकर इमभडनबंन्दशन्ट्रहवयाययासनाबराज्या | पलड 
6: ण. टि ' 


| अज्‌ खवच्या | राज या 


_ मंघोसानदंवाचयांति । इितकर 


युत्वासभासद: | वाहवा, वाहवा, भले नाम हैं ॥ 


` संचो | महाराज देखिये भाट, नट, जिद्पक्न, नरतक, आवे. 
 ऋषित। कश्रगपागलालचंदनललाटंलाग अंक ब॑ थे है जा मे भ। मे !लये 
oT ERE 


न्द्‌ गसवादराज्य र्‌ 
_ त्साइअपराजतानांहलखटतनकसासावभनायभ्राज्या॥ १॥ . 


८०4: र ही 


भयो गर घराये चारिड [र 
“छा मांत आति सत्कडा वरहे धे | 


बपःस शितल खि 


र 


घर, ३ डिभोदर ४ ॥ 


कंडकटुलाककाठधारी याहीभांति करो | 


आ0 २० ना० ६० | 


भाट कोते लियेसाथमं ॥ आणिषससइपटळंदमकेब्यहबाध 
पावतअनंदलेग रसनक्रेगाथमे । करतप्रणामबारबारविस्वनाथ 
 आवसमार्ताकधार दोनोंहार्थानजमाशम ॥ १.) 
प्रद) से असमर्नहबिचा ह्योयइतोभट है। कांधेडोलहाथंलकराय इन ढ़ है ॥ 
_ य दैबिदुषक्नटीवारताकहंदत है ।: बिस्वनाथयईनरतकमावसालसत 
है| ( भट्ट/कचितसमोपमागत्य ) pe om rn 
वित्त । आपक्षोसयशइसदिसनिअनपळायो सेतदिगपालभ येचीन्हेते 
क्षेऊनजात | डंकनिकेशबदस् किसनिबंकशत्र दरकेदिलननेकबदन 

| त ॥ परस प्रताप पजभार हासा जारसार खलखरवून्द मा 
- येक्षङबाहं देखात । शैली जेनविश्वनाथभपदिगजानदान जलकोसरित 
 सिंधबांडवागिसॉसतसात ॥ १ ॥ ९: 
योारठा] वे चारोलाल री गॉकोरलतिशेशकी ॥ 

निरखलचरितरसाल लहहसर्टाहंमदर्माइपर्मान ।। १॥ 
दाण्यंदेवभणुष्यनटः । अरो सना ता दोनों नटी मोम 
नट आयो दिगजान रेखा भप पायो पन्रोत्साइ समयो बनि आयो 
_ दाल कल कर्लांन लखायो चाहिये ॥ 
आकाश दष्टा । अर नडी पुरुहूत देत्यन को यह दात होत है शत 
फलि तामें चढि रण रंग सढि आपंने देष संग हो होई' जंग 
करन जात हाँ | भो सथासदो सलाम है, सलाम है, मेरी नडी 
को विलोमे र हयो ॥ | 
सभासद: । देखो सत गइ चढ़िही गयो आकांध बो । आश्चय हे. 


| अन्य र 


_ अधोविलीोक । ये ठूनो बाहें गिरों, पांय गिरे यह सिरगिरों, यह. 


“चर गिरी) मेश पतही के हैं ॥ | 
(द्वितीया नदी रोदिति) 


220 नटो । अरा राब कडा ह दाता बहुत राज याके संग रहो अब सती... >, 


सभासदः । यातो आह जरी ( डिलाया नटा आंकाजे इष्ठ बा ) अच्जू रिये | 


- नट: । महाराज सलामत भो संभासडः मे 


१ च्या० 7० ना० प्र० । | । | ५ 


र्‌ 


डगी ताका महाराज पालघाट  करग सभासदा, सर तयार | 


कराय देऊ हो पति संग जरो 
र. 


अचुरियं अइपिये अक्तास्याड ॥ nS ES रि 
| ७ | रै % ओ। 9 हि 
. काल | अच्चरय आज्ारय; आज्त्वव्य न ऋआश्वय ६ । अरकामला लाप 
पओ अक्ता गम्यश कई पाउ झा आव ह बे. इ 
~ ह 94 रर 


सभासद । अर नट आपनो दजो नटी एङि ले तेरे अंग जे 
जारगई ॥ A ०१६९ Pp पन, 


रो नटी कहां हे ॥ 


ee. 


नट; । अरी नरी तेइ. मिलि गई मेरो नी तो महाराज के भोन में 


हे रकम दाइ तो टार लेड ॥ 


हद: । अरे नट यातो बड़ी आश्चय कहे है महाराज को. 
हुकुम है टोर ले 49 १ डट प्र ये.) हि 


। येनटा येनटा आव आव ॥ 
पथ्ये । हाँजा हांगा घहुचा पहुंचा ॥ 


. पुनःसनटिनटः । महाराज सलामत ॥ 
सासद कालक किया॥ | ॥ FE 
द्वितीयानडो । हु तमये आंद अपुव्व को दुअ कर्ज ॥ 


थ । साह साह कह स्याबास स्थावास, त्मये कहे तम, आदि 
 घ्ायव्व कहे दु बाइ अत अप तक कअ कह सानो 


विदूषकः । अरे नर एसे महमख्लाय ननाननचाय कलनी कमकाय 


सने उर आनंद भरलाय हों न ससझमी तेरे दजोनटी प्रथम 


तनक डोलायो महि विवर बनायो तेही मग में तह जाय कलनि . 


राग्या येहोके। मांग्यो यह धन्या नाग कन्या इं नाग भाषा भन [ 


` बिठषकाः । अरे नट त नर यह नागिनि केसे संग भयो॥ 


जट: | अरे विदूषक तं नहीं जाने है की नारी गंगा है ॥ 


ड 


इ. आहरे नाण ने १. 
 _ (व्रहस्यसभासंदः ) अरेबिदषक तो दोरि याहि गदि इरगंगा इर 
गगा कन लग्या ॥ ॥ अ. | 
। अर अर या कहा कर इ॥ 
बिद्षकः । अर्‌ बावर हाह अखान कराह ॥ | १0६ 
नतकः (सस्मितपुषपांजांलंदत्वा) महाराज ये गतो. संगीत की हैं... 
. 'गुलाल में मार मातंग उपट नजर करिये॥ 7 
पढ्‌ | नर्पदगनानचारसतजाये महगहबजतिबधाई । टेक । क 
` झइंलाँ देत भूप धन तइलों मंगन सनहु न जाई ॥९॥ 
याचन चइत इन्द्र ब्रह्मादि संकच न सकतन आईं । 
वश्वनाथ यह उत्सव तहु पुर रह्मा अनपम छाइ ॥ ९ ॥ 
प्रबंध । दिगजान प्रर्काटते मर्धेटित घटनीतघाटक यशोषितान 
- | _ मनुप्म ॥ ( तालभपतारा ) सदा द्ति बिनवन ॥ 
|, तालचिपघुटा। तिऐेशऐे या तिऐेशे या तिशेणे या धधप धधप पगग 
5... र गगप धसा रर सरर स संधध पघधसा ॥ | हे 
ताल रगजति | तकथ॑ थंतक यंतर्कात गदि गदि गदि . गेति गति 
गदिंग दिग है | | 0000 
ही - सभासद | वाह वाह आल्लोनाचकियो ©: | 
| खूष: | बांछित ते अधिक इनाम इन को देवाय देव अब मेरी मति | 
.. सत निरखनकी उत्वंठा कर है॥ | || 
. सो । बहुत भला... इति निःक्रांताः सब । 
ग `  [ सुघरि कर देवो प्रवेशः ) गणा 
` देवो सखोप्रति। आज महाराजक्षेदखार में नतकन नति प्रकारा 7 
_ सना इ अनप भया ॥ Ei | रा 
सखो विलोक्य सवहषम्‌ । महारानी महाराज आये रानी ससंभ्र. 
म उत्याय पजयति ॥ ला, क.  । 


त सब सतन म सम सनहकर ॥ 00 
( कजा सखा उस सवलाब्यन ) सखा न क्रांताः) a ड pp 


Po 


ज्ञा0 २० सा० ४0 | ७ ४: है छे 

ततः ससत सखी संहिता काशमीरी प्रवेशा । ` 
 ऋशला । सखी पजन की साज ल्याव ॥ क त 
_ न्टघः । ये लालन पालन हित ब्राह्मण बेण्णाव की सेवा करो जावे. | 
_ संब को कल्याण होय ॥ hr 0 त्या या वि 0) 
देव्यः । ( शिरसोपदेशं गृहीत्वा ) महाराज इमारे सब के यह ललक | 
हे कब इन को बधन को इम नेर्नान सों देखिडें ॥ का 


हा सपः । कळ राजझाज के चित संत्री इस पारखे ॥ । 


कि ( टूतिनि:ऋ्रात ) ( दब्य; परस्परस ) | 
पद्‌ । तबहा बिचार गाद जब आव सत कातक ताक ट्गन अघाड्दा । 
.. अबतो भये किशोरचारिह साखइमसबकईमर्दामातनाहा ॥ 
खेलनजातशिकारभ्रातसब लर्हडयहैसबलोगलोगाई । | 
_ विखनाथनपमाग्यचारिफल सियइम इंसबभागबंटाड ॥ 
यी ( षंडप्रवेश ) कन कम 
. महारानी चारिड करन को सदार सप बलायो है इतिकमारः सइ 
-__ गनःक्रांतः ॥ | 


कत | दाजी । चलो झरोखे लागि सतन निरखिये ॥ इति निःऋत: 


( ततः अविशति समालो खूप: ) 


_ सूपः। मंत्री पंड को बड़ी बार लगी ॥ 


a” 

ERE 6 ( प्रविश्यकमाराःप्रणसंति) | 
` खूप: । सतान्‌ इष्टवा सोत्साई संचरणं प्रति । पुत्र बिवाइ योग भये ॥ 
` संचो । महाराज हों अरजई करनहार इतो ॥ 


_ वरेपालप्रवेश: । महाराज गुरु आव हें ॥ 


( राजा ससभ्त्रम खुत्थाय चलति ) 


SEE चोबिलोक्य सहणम्‌ । अषोभाग्य जिनके ग्रह सेमे गुरु आवेहें ॥ हा 
... ` कृवित्त | शास्त्आपरानलोन्द्रकेे शिम्यसों हंसाथ तलसी कीमालभाल | 


हक तिलक सधार ह्‌ र 
` षीढि चमचार भुगवार इ ॥ लोयनलखेतं सांतताइ ही बिलोकी २. 
है 5: 75 जात रूपहातजा 
0 य के पंकजअसास दंत: बोल 


गीलसारेबोलन: ष आन ढा डार ॥१॥ 


। :पहिरिको पौनकरदंडओकमंडलबैसीसजटाः | 


नखर भत सखकार हँ -।- करत प्रणाम पानि. हि ३ 


८  आ०र०ना० प्र०] 


शुस्विस्झितः। भो झप तम्हार पुरषन को यंश बखान जहाम 


5 सुनि स्मितः । ख आपने ऐन आवत कोई आग लेन को कहा बटर 


“भूप: । यह सिंहासन ह. 5.2 0:00. |. 
Ca र सुनिः। अहो जगजोनिज आपह ह्यां बठ हें अलभ्यं लाभ भये बड़ 


` सूपः ( दंडवतप्रणम्य समांप्रवेश्य यथोचित पुनं इत्वा ) 
सूप: । सेवक के सदन स्वामी आगवन मंगल मल हे ॥ | 
गुरु: सञ्चित; (.प्रबिश्यावामदेवः ) जागव्योनिज शवणे ॥ . ` 
- भवना हित ममि आवं छे अर येह काइ काइ.के मुख सन्या हे. 
की मष रचन हेल नप कुमार साय ह ॥ हा. » 7 CES + 


छाया इं तम ह दान मान भगवानह के समे हा तऊ गुर 


आ. क 


_ धर्भ विचारि हौं यहा सीख देत शें जातंसंयध न मलोन हय सो 

सावधान करियो॥ | हा मी 20 

प्र: । में ता कळू करन लायक नहीं हों प्रभु की कृपा जोमोपे है 
सांडे सब करन' का समय ह के DEL पल 

ग अक्श्विंदारधालः ) ` 

कट्‌ । कायाबिद्युत ठटायाएरसंघनजटाघंघटासी बराज । 
भ्राजेबा इप्रलंबे अगलि कसनकी पंकापीनक्काज । 

_ पोतयज्ञापवीतकालतङेमवारा बज्कालप् जगाथ | 

` बत्तोरेजस्सम बमनतपसल्ाध्यान मंबश्वनाथ ॥ १॥ 


४, क के । 
20! शि! 
१० 0 

क री 
LARS 

। हक? EN 


_ सप । ससंभ्रमं । अरे सर्नितोआय गये अघ अघ पाद्य पाद्यत भो घने _ 
दंडवत बड़ा अपराध मया आग त न लव पाया अपराध च्म | 
कारये CE य. | ८: 


ie प द ही, ToS गोळ र 2 ल. र fd क 0000?) 


PR 


~ 


दरशन भये नमस्कार नमस्कार ॥ 
जग द्योनिजः। नमस्कार आवो मिलि लेऊँ ॥ ME की 
प्र, । आपको आगवन' मेरे बंडे सत को फल -दै आप के मष थल | 


ख्रा० र० ना० प्र | कु 0 2 | मा ति ह 


_ सुनिः। कवित्त । आपकोप्रतापपुंजपावकपुरारिमानि तोजेचषपलक ` 
_ लगायहींर्‌इतहैं। पालतपुहुमिपेषिद्धीररासंधृसेषतेजत चितसुखी हु हरि 
`` सोवतमइतहें॥ पोयदानभमि देवदेवलोकचा हना डि बाइबलदवना- | 
` हनोकेनिबहतहें। बिश्‍वनाधआपक्षप्रजानिपन्यलोकनकाोरचताबरं- | 
 _ व्वरंचकलनालइतंहें॥ | | Te 
क लंज्जितोसप: । आप तो नबीन जगतही रचन लागे हें जो कंकरी | 
इको समेर कहन लगे तो कहा आश्चय हे । अब ला चत आप. 


आये सो सानबे को लालसा में बाता बक्षप कर हैं ॥ 


 झुँनिः । जाके बिष्ट येसो गुरूं हे सो ब्राह्मणन की बांचा पुरव तो कहा 


ऽय हे ॥ 


रचन के देतं दितकारो डोल धराधर दाङ कमार दोज ॥ 


- क्षूपः। श्रुत्वाबबण्य नाट्यात ॥ | न 
` . गुरुःभरूपंबिलोक्य । ये ज्ञांमबान तेज निधान सब अस्व शस्व लाय 


मानन में प्रधान ह । आपने प्रभावत सबं काज कारब कासमब 
यी हैं। तह्यांरे 'पत्रनकी कोंडे बड़ी भाग्य उदयभद जात मागन 


को आये हैं। तमरेसो दाता इनशेसो पात्र को संयोग्य दुलभहे ॥ 


_ न्ट: । बत्स हितकारी डीलघराधर आवो हुदंय लगाय लेडं ॥ 


( शिरस्य आघाय सगद्गद ) 


__ मुनिये कुमार आपने प्राणअंधार आप को सोंपॉ हों ॥ 


` सुनिः। टप अभिष्ट सिङ्कि रस्तु ( इति सकुमारोनिःक्रांत 


oi 


(नेपथ्ये रोदन कोलाहल: ) 


पद्‌! योगी लिये छात मेरे बार । टंक ॥ DR 
| रा a केसे भपतिदियेपानिमहि जेप्रानहुंते परमपियार ॥ १ ॥ मखमल | 
_ गिलिमचलेतत्रसियतते पदबनफुहुमोकमिकरि घरि नप विसनाथ . | 


दलारेदीऊ किमिकौही मनिसेवा्करिहें ॥ | 
गद्यो निज: । तम्हार पत्र संनिते रचित सखपबक जात पथ 
संफल करि : ध ह। । अंतंह. पर में रोदन सार होय है 


। सुनिघारि तक्षा । घातका नामा राका ससत बाधाकर इ सो यन्न | 


कक 
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(इति. नक्कातर सब ) `. ग्र ह आहो.” | 
 प्रश्चिकअबेश: ( नेपथ्य कोलाइल: ) ... - .. . | 
- ज्यद्रसहिअइभ३ णिप्रश्‍मास सड्भोर्पाह ओंसमाअदीतम्म हा । द | 
. 5 अजा रिसावम्ड डभंडो प्ररेण सॉनिदाता रस्साजरल्लकमाराआगम्म. 
_ (ततः ऋुमारदशनाधथिनीन म्र शः)... ८. ती 
सारद शण,थि 6: । अश सचिज-उलकमाराकियं तट्राम्मह बलि. | 
5) आर: दिठा दिखते । ४ पलन उक्त वया साती पया आन र. 
Fo हि सतः झुकसारसु निम्रवेश। ( ततः ग्रामरायः :) =. 
.. पंढ कस्सदोणपुत्ताबंीचिऊशमणिणा णदा । ( याकडे के के दुई पत. 
ठगिक मुनि लेआए हैं ) पदसोअमल्ललोडिततणंणनासपाइधरे. 

कंटअ अंप दोहते चलाबिदाध अधयुव्याणादोणिमाआराससागाब . 

आछूइ अमशसामार गणम हिदास बाच अपकिवङणापछुअंकणोंइ 

मंडाबकासइ इमोवस्सणाइराइणे।षिआसदा-॥ इलिनिःक्रांताः - 
म्रमझतके! तिलक । अइर्साइअइभइणिअइमायेकडे |. येसखिय | 
_ भार्गानयेघाता। एङ्गीर्पइवोसमा अदोतम्महादोर्माश अंजारिसावंशंड _ १० 
भंडोअरणप्रणिदा | तारिख्रजञउलकम.राआगम्म ति। यह कहें स्वा | 
. पथिक आयो ताके मुखते सन्यो है जमे ब्रह्मांड भांडोदर में महो. 

सने तेसे यगुल कमार आवई । अइसहिञडलकमारकिखतदरम्मिह 
याक । ये सखी युगुल कुमार क्रितेक हरहें | अरे क्टाव्हाया | 
खे ` 


कुर 


i 


» रशाजासपाइधरकटअकअपदा हतचलावदा ॥ र 
_ अथ । जिनक्षे पद को सकमारता ओर ललाई: नॉपाड कमल FR | 
` कंटकनकों धर है -तिन्हे 
....  दोगिभाजराससानव आसछेइंअमानस/ममोरअणसे।हिदा-॥ अर्थ । 
दाङ भाई समान वय-घधनुंषवान को धारण किये सन्दर छूबि ते | र 
अमित जो शरीर ते ते शाभित हैं । शव चिअपफविऊणप्धेअंकणे प 

` इमशे कासइ इ मेंवस्सण हः राइशपअआसदा ॥ अध |: रु हो 


a 


रा, ह . देखिक मनप्रतोति करे हे घे कोर म बस्तर व होम जा जि 


gn 


आ०र०ना०्प्रभ॑ पर. 


ताके प्रिय सत हैं ॥ ( इतस्तत: परिक्रम्य ) | 
 'व्हितकारी । गम केतो आये pr Fo 
सुनिःयद्य। वत्स घट कोस आये मोकों वड़ो अपसास तुम खेदपाये 
गे अति असित अंग गरम डमा पतंग हँग तरासनी पात. 
तरंग अव असतान करन चहत हैं याह बरतर बास बरतर दै ॥ 


पृ हः रची त तत क्रते | यह जल भल संध्या क र्ये ॥ 


हि 


` अँइतकारीगद्य गु 


- डोलचराधर | शय्या.तयार षुं॥ | BERR । 
र ४५, 
 खुनिः। ये हितकारी ये हो परन शय्या मली बनावं हैं धै 
नव्हतकारी !य डीलघराधर मान सख सनत सधा सो कथा 


श्रवण संतोषित नहा होय 


सुनिः। अध रनि गइ सोवा ॥ 


, (खुणिः उत्वायप्रातखररंडत्वा) 


_ पढ । उटाकृउरदोउप्राणाषयार्‌ । टेक । 


हिमिऋतप्रातप्रायमंबसिटिग नभसरफ्सरपुइकरतार ॥ | 
ञ्‌. वनम हंनिकस्यी हर मरितष्िय विचरन हेरतादबसम सानय.रा । 
बिस्वनाथयह राोहकनिरखहरबविसनिदसङरदानिर्टान्यारा॥ १॥ 
ससं स्रसखुत्वायकुमास्ोी । भोगुरो दंड: प्रणाम दंड प्रणाम बड़ा 
आलस्य भयो सार न जागे ॥ | | : 


a 


sy 


___ मुनि: । चलो अक्षान करो इ मंत्र देउ जात शाक शेक माह भूख | 


पिआस टम आलस्य न होड । ( अस्नात्वा.) 


| सङषस कमारी | महाराज मंत्र द जे ॥ 
` सुनिः। बला अति बला ये दाऊ बिद्या लेड ॥ 
` कभारा | ये मंत्र पाय हमकां बड़ा आनंद भयो ॥ 


। पथचलन का बर हाइ ६ चला ॥ 


(ततः इतस्ततः संचरति ) 


आल जोल कालत करःल जहल पहल व्याल वेताल कल चइल | 


Tre 


ह बसाल ताल तमाल साल प्रियात्त हितल : 


२ आ० २० ना० 7०। | 


पहल कोलाइल तिन ख्याल न इइल इच्चल हालतलतन बिलानन |; 
__ यह कानन अति भयावन हेह॥ा& | EE 
सुनिः। धमनिदरनि अधम बिस्तरनि रुधिर मांस उदर भरानि आत . 
. कुर अधनो मनि गण यक्षनो घातिनी नाम यक्षनो ज्ञांश रहे है। 


शिक . झोलधराधर:। मो भाई चाप चढ़ावा ॥ 


डितकारी। अबला बध बिधि वेद में नहों लिखी यह हमारे कुल ॥ ८. 
का नयो कलंक हायगा ॥ | । हे 


__ झुनि: वत्स हितकारी रेसिही पाप कारिनी प्रला अवला मग सी | 
___ को मरारि अश मंथरा क्षा नगारिह मा र यश लिये है पनि मम 
शासन किये तम क्षा कोन अघ है | कार मक टंकार करो से 
शार सान सा धाय आवगी ॥ | 


नपच्य कलकल । भागो भागो भागा आई आई आइ । सवसंग्रिता | 


सुनिः । अर यह ते आईडी गई ॥ 


छद। शारट्लविक्रीडित । छटीकेशलटानिमेंघघट न लालसमदघाटती। " हा 


 बाठलाहचाटता | चातावारनखालमालवोमरीजोहेंभनाडाटती ९ 
वत्स वत्स सजग हाड सजग हेड ॥ 


.. अत्थमारांगदा ॥ अथ । अर निर्बट मने ये यगल कुमार इमरे . 


कलेवा अपने सहाय के अर्थ ते ले आये हहे ॥ 


. साइहासं। अहो मणिदं मणिद तजक चातलिअं। जस्से तम ण्सरव्वाण -._ 


मंतिदा अम्ह सक्कारत्य मिमे ॥ अय । अह ज्ञानी जानी तम्हारी 
चएराइ यज्ञ न तुमने सब को नेवता हमारे सतकार के अथ ॥ | 
70 दोतधावात |  “ ` ५ १. Ds et 
MF डोल धराधर। अहोगुरो हो न समभयो आ पकडुकारते गिरी या अग्रन | 
क बाण त ॥ पण: क्या 00 या 


पुरन करि 


आ०२० मा० प। २१३. 


 छितकारो । यह रांचसी आपके प्रतापहात जार रहो इता हाता | 


निमित मात्रही दा ॥ 2 | 
भवन हितः! अखान कोर आवो अब अस्थ सब सखाऊं ॥ 
` स्नात्वा कमारी । चेगरो अस्थससहार पाव ॥ 
. गुरु: | लेव ॥ या 


__ 'हितकारोी। गरो बड़ी आश्चय है सकल अस्त्र शरीर धारो देखेपरे हैं॥ 


नेक यन थी जे नारे लम बो बसों नो क्ती. 


नियरहा है॥ | क 
| ( इतिइतस्ततः संचर्रात ) 


पथ्य कोलाहल: | सहाय मांगन इेत मनि को अपराजि गवम 


` सनि घातिनेय काबल सों चारु भजकोसहायल आयां ॥ 
सुनि आश्रम न पहुंचे । हाय होय अब कहा हायगो ॥ 


अकाशेकेलाइलः। बरायेरफतनेजब्रतचरा इस्त इमः मेइन्त जरा- 


_ इतेगमनई' नकरसानमवेदिरंगोहा । बिग॒फततईनोवअखवानाबिजद्‌ | 


नाराकण्यारांवजदीसङ्गार्वासंकस्तानमदासखतचंगाहा॥ कमेदअज्जा 


_ बृथा श्रम करोहो आपनो खडु धार माग हृ हाही. आसहा 


a छ पहुंचाईं देत हों यों दुजन प्रति काहआपन सहायंकन सों बोल्यो.” गी 


नी 


0000 


` में आजु पायो सा आनंदित अक्षन करो ॥ 


_ ... मुमानेवदजितेगेवकेअफसांखुदबखने खुसगंवारई” नापरधौंहौजेमुजेय 
_ बरा। जिलुर देपुर इलावत ख़ यशबेमइ जास्तबसदिलकसवसेसाकामरामो 
 हावस साजेमतगाइहा ॥ आथ । स्वगं के जान [लय काहे का तम 


` ` सुनो बेगिहों. स्तम्प उपारि डारो अस्‌ इन सबन को अगचनी FE । 
__ कराल कर बालर्बाध अति स्वाद संयत जे इनकोर्शधर-तातकाडॉन २ 
पान करत मुदुल पल इन !वप्रन कां जा बहु दिवर्सान 0 


-__ डूतिआकर्ण् मुवनहितः | अरे इम जतम को न जान पाये | 
राक्षस बीचही आये बड़ो अनश्भयाँ॥ ` जा हा | त च ES 
: / ` कॅमारोसक्रोभसुपंद्रत्व । पहुंचे हे पहुंचे हें न डरो न डरो अरे. 
चू द्रो इत को आवो इम राइस कुल अत धनुइईंत आइ पहुंचे ॥ | 


| १४ नचर ति आ० २० न्म० प्रण] 


(इति निःक्रांतो नैपध्यो सानंद गानं ) 
भञ्जन । भुजपुरके भाषामः॥ करमनछोंड़ादोइगोटणेलखिनि | चास्भञय 
“कतिरमरलेखिनि ॥ घातिनिळोड्ेतरितउड़ोलखिनि । ४ 
डितिकर जांगसहित इम सवलागवनकरअयरावंचवर्साखनि | न- 
__ रमन्नागावसनाथबरावर दोउगोंटळाड्ाबरबलपलिनि ॥ अर्था) 
__ भागनिते दोइठो लरिका आये हैं। चारभज को येक तीर ही `. 
मार घातिनी के सुत को हुरतहीं उड़ाये हेह भवन डित की | 
7 साइत हम सबलागन के जव बंचाये हें । जिनके अंग | 
नरम हें ओ विश्वनाथ कहे महांदेकी परोबर बल पाये हा ल्‍ 
(इति अहाय होय) ( उत्थाय भबनहिंत आत्मगतं ) 
आद्रम म. जय सार हाइ रहा हैं कानको है || MF का 
म्रा (हाय इतकारा डालघराधर मॉकों मछत छोडि बाहांगये ॥ 
अविष्य शिष्य: । भो गुरो रासन को मारि हितकारी हमारों सब. 
कारला कार अब शोच में हें गुरू वाहारशिंगयेच्म 
लेन्र को पठाये ॥ ह र + 
_ शुस्‌ःसह्षे । श्रीप्रही कवर को छाई ल्यांबी हातो राचनन के हिर | 
जत सहो मज्ञोनही ह रहा हादगा 00 | | 


। खबर 5 £ 


( गियोनिःक्रांतः सवंशितकारीम्रयशः 


१५. 


___ _ भुजन हित: वत्स बडोकाम कियो आयो सिर संः 
- ` सिदुग््रम अब यत्रार्थ नाम भवो तला आश्रम कां॥ त 
`. इति निःक्रांता ॥ (तत बिशालिसपरिकरोदिगजानः) ` | 

 दिगेज्एनः। म्री कमारन को गये बहुलं रोज भये ₹ 


च 


5 5; : ऱ्य कृपात इइतकारो पय राच 


हि न्यू, आज क 


र्‌ हे ॥ 


आण्र्नाण्प्र। ४ 


ग (ततःप्रबिशतिसकसारो खुनिः) 
हितकरो । भोगरो अब मख में बाधा नहां हे जा हम को सेवक्राई | 
 #सॉधिस-सो कर mp opt mee Bhs Rg 
खुनिः। मख म इजातत येक सता शोल केत पाई है ताके स्वयंवर 
इत धनषमख कर ह धन काह नप का उठाया नहा उठयो अब 
फर स्वयंग्ररांच इमहंका नेवत पठाशे है हमार संग तमईंचला | 
.. डोल धराधर | गरो कन्या पाषान की है कोदास की हे की पचीन | 
.. - धानकी हे ॥ कची 
_गुरुबिङख । हँवत्स जेसी † ध सताःतसो ` कन्या है चले 

इति एनःङ्रांताः ॥ (सब सामागत्यशीलक्केतप्रबेशः ) `. | 
शोलकेलः । मंत्री सेसी ततबीर करो जे था यज्ञ:में आव. अस जोल. 
. रह तोला अनदिन छन छन अपबे अमपड्ट सखन का अनुभव कर ॥ 
| ( चारम वश: चार: दृष्टा स्वगत ) 
_ कावित्त। दादशतिलकदोन्डैललसीकोमाललोन्डे घारइं।करोटजाम्मार 
तडडारजात ! चारचल टर्नावार छजका अजार ला इभारकमा 
भयः श्चोतभानुअआतहीलञःत ॥ ज्ञाननोअमानजाका.परशुसाकर 
कोनदानसममानस्करसनाक शिनजात॥ भपनार्थाबश्वनाथराज 


ञाजसरानाथलाकदसचार मध्यजाका चड अजात ॥ ९ 


"६८१. 
रज क gr ग 


संज्ञो । अरे आश्वयत येसो कःहादे 


` - में पराइ के इहां आयेउ 


चारः । महाराज सलामत महाराज सलामत ॥ Me 
द्‌मचथिशमाषासा। सनकेसंगदुइनेनार्शर्लाळ । संदररूपजा दूए 


_ छथिसेपथरीकोपुत्ररोक्रमा उगिवनोलिकि ॥ 'होपडाय कहंसते अलु 


 सोबुरतांतअहांकेसुबर्वार्लाछ है अबभूषतिबिशनाथशेइजजकछुकरंक 


क. करुमनमर्वार्लाळ ॥ अथ । मानकेसंग दइलरिका आये हें तिनकर | 


संदर रुप है जादूगर हैं । पथरा की पुतरी का स्वरो वनाइनि हैँ | 


सा बिरतांत अपना का सनांयउं हे बिस्व- 


हे डन नाथ भप तुम्हार जयदाय जाकळ करें का हाय सा मन 
न खुत्वानुपा अवणे सामोद सतमाड्‌ः ) 0 
पि ७ द मम मात का. पत्थर का करायच | 


भावाकरी॥ | 


क, १६. ` आ०रण्नाणप्रण। | ne SN ह 


शापाहार बतायो इमो की परम प॒रषावतार पाय परसि rd न 

_______ होयगा हो अनुमान करत झे भू भुवनहिंत मनिसाथ तेई आये ॥ | 

` सहषे मप; । मुने अबश्य जाइन याग हें चलिये भवन इत का आग _ 

.. तेल आव ॥ इतिनि क्रांतो ॥ हा | 
` नेपथ्ये कोलाइलः। अचुरिय अच्चरियं । 
अथ आश्चर्यं है आश्चयं है॥ | न 

.. भजन | ल अ्रगुवानपरोपतिआवतं | टेक ॥ या क 

| एनकसगकृवरलखुअनुपमअपनीसछविछ्रमिङितछाबत । अस ४“ न| 

नाइंदॉखसन्योनाइंकतहे कहतनवनतमनहिंञसभावत । बिश | 

नाथतनपनसबनावत नननिचेननीरबरसावत ॥ ९ ॥ 


संचो आकाण्य । कहा भप मनि कों लेवाइ निकट आये ॥ 


( सकसारभवनशितसुनिसझितसूपप्रयेश ) 


सूपः सविधिपणयित्वा। प्रभु को आगमन भूरि भाग्य को फल है 5 
प.-क संग छ कमार छह तिन को निरखत नन महीं अघाय हूं - न | | 
ये कान के हे ॥| ल कीत 4 
सुनिः। ये दिगणान भूष के कुमार हैं पुरारि प्रसाद पायो जे तम्हारो 
.. पिनाक हैं ताको तौली चहत हें॥. (नेपथ्य) 
पढ्‌ । महिजाहितकारोकोजरी । टेक । ; क. 
बिरचोविधिरतिमाराबपुलरचि -साचिसेचिकोकल्पकरारी ॥ इर २ 
गिरिजापदप्रणबेहमसब सकलसङृतकर फलयइचाइं | नृपर्मात | 
फिरहिकिविखंनाथ धनमूदुलडाड्येइलोरिविवाहे ॥ 
 _ प्रविश्वसभयंचारः । महाराज सरासर दिगसिर दोऊ आदे. : हैं॥ 


क 


॥ ततन्सस सुर रदिर दगाशर सःप्रवश! ) 
. कावित्त। याक्षेक्ससोसवास सबांह 


( प्रवि म स्मतवदीस्वगतं) : ' | 
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|] 


खे 


आनप 


4 


4) 
€ 


are 


a 


३ छुवे - सता 


॥ फॉ, 


ल सकल सभा आहू 


चस 


र्न कती ह 
i 


oe 


१३ 


mh 


, ७ 


“a 
है 


_ आण र०.ना० प्रणव 


र्‌ he 
द्याच वारआकधकि हिल | 
५ 
| 
क्य 


हर 


[य हाय अब कहाहान चहल हे 


क षु ' ॥ , 


गडी 
)' न ५ 
| छु ह ट्‌ अ... त 


र पिनाक 


च्याच्या कै 
शू ५ 
त्स | 3 


 उालह्षब रात 


सुका 
पनानमःर कह 


(न बीर 
नाल 
र. 


के 


बेघयड़ 


Fa 


ज घह्माङहते काल 
न 


( 


)७० 


कहा 


। 


~ 


प्‌ ॒ 


व के 
निरासव 


लोक तोनपायपृर्व्य 


| मर्या 


न 


७५, ५७ 


होता 


४ 
i 
न्ह 


ग्ग्‌ 
बाका 


र 
je 
च्या 


(6३६ 


७ 
नड 
if 


ati pee FTP शक हे 
~ 
है 


ge a [ ॥;“ र डु शण 2 3 हे sw 
३०,११७ ४९७६४ 5५; ? 
द पव? 


ok 


तपास 


नवरद्‌।ः 


t 


। आयात 
<" र्‌ स्प 


मन 


कक 


i 


खो 


_ लोन्दार 


दे 


Nr 


पे 


पइिभागायव 
सेय 
| 


+ 


SS 


- लान 
श 
| he 


हे! 


र 


न! 


४७७0० 


rg 


[ 
श्र 


* 
$ 


दिशि 
तो 


ही. _ सवया । करजाबरमंकलासलियो कसकेअबनाकांसओरतहे । दश 
| __ तालनवासथुजाकहर,य मकधनक्रामकभारतहे ॥ तिलएक 


ह. | र हु | कद रं हि च्प्[0 २० ना० प्र | 


_ सक्रोघंसरासरः । पौनपिनाकपुरारिकोयोबिरच्यो विधिलैकरवज्रको | 


सारहै। याकोनजानततेंगरता नहिंसोखगनेगुन्योपरोगंवारहे ॥ |. 


आपनागवंगवावनकोधनतोरनकोसठकोन्हे बचार ६। जोर्वादूकबलत बल 


कअवलाॉकतइसेतोनाऊकोबारऋ ॥ २ ॥ 


.. सक्रीधदिकशिर: । ळंदपटुरो। बकनहे।हितेबकिआन । 
 _ खराद्वरः । मखनाहिंहमारबेप्रमांण ॥ | 

. टदिकशिरा:। भजभारनढे।येहोमलान । 

2] ह 2, शरासुर | दसशतभजबलतोतहोजान ॥ se ER 
दिकंशिरा। सवेया। तोलिक्षद्धा उतलाधनमें . बलतोरिष्षो हे हों जे 


फिरिहे ॥ 


_ सराशुरः। लायकबंदनयाधनुदे तेहिकसेकुटीटितह रि 


दिकशथ्िरः । काचिदुखाबतहैवदने बकिस्सेकरेंगेकह्ाकरि है ॥ 
सराखुर: । मेगुरभक्तनहोंतोझिता करिशोऋरितेलोइजातोरिङे ॥ 
सक्रीधादिकाशिर: | तवगबहोओेसाथ, तोरोथमषधरिष्.थ ॥ 
सरासुर; । दाप्रथमबरनाबच्य, जोक ह॒छिक ठनआय ॥ 


'दिक्शिरः । धनुषतेशितेरह्मदतारिही ॥ 


(रतिपरिकरबध्याथावति ) ( तबद्रिनामबंदी आत्मगत ) 


इलनइलंपु हमा ।रसिपीसिकेदांतनतारत दे । मनमेंयहठीक 


भयोइमर मदकाक्रामहशनमोर त है ॥ 
( सइखकरःतालिकाःदत्वाप्रहश्य ) 


fh _सराष्ुरः। पिनाक तमको नमस्कार है । इतिनिःक्रांतः । 


( यमित दिकृशिरा उन्षवस्य) 


_  'द्किशिरः। अरे याम महा जाद येसी जानो लायहै वेसही कन्या _ 


कालै जाउंगो ॥ 


_ आकाशे । स्वामी स्वामी तुम्हारा कमोनसी कन्या के मधनामा देत्य २ हा 


इर लाये जाय है घनर्धान मखमे है. आप का भाई भयानक 
जप करन गयो है, घटके साबे है ॥ 


सात २० ना0 प्र | | | ह 


os 


 विस्मितःसक्रोध्रेद्कशिए। अरेदेत्यनक्ीडियोकीआंखंफटगई ॥ 


है“ 


सय । ग्रजसरासर सेसरसे बिन माहंनसीसधरामेंमावेहों ॥ बाइनओे कल - | 
बलसोंबलिबांधिक बंदिमेंबासवसातकवह्'ो ॥ वाजिनसममें | 


श'भनिश'भके खबख दाईसिवाको रिकेहों । परिपतालहिश्रो 
निता मधमोमघर्गा: केपानक जेहों ॥ 


.. .( दतिसत्वएनिःक्रांत: ) ( नेपथप्जयजपतिक्षोलाहलः ) री 
 सुबब्विबंदी । यह बड़े! विप्र विधाता ने नेवारि दियो, धनष की ' 


गरुवाई दिगशिर के उठाबत में सबही ल।षलीनी आब जाके उर | 
उल्साह हाव सा उठावं ॥ 0 


संघो | यतो सबसनिशिर लटकाय लिये अब कहा होय गो ॥ 
.  शआपयवनाहत!। वत्स इतकःरा धनष सग सबन को शंका भेजा ॥ 
"हितकारी । गस आप की लपा कटाच्षयों काय कारो है ॥ 


(इति परिकरंबच्या संचरति.) 


.. खसुबब्विबंदी | आश्वय हे आश्चयेहै गइत उठावत तो देख्यो नहीं . 


धन भगशा को घोर सार छाड स्या 


. आकाशेळंद । सारउडुतर्माइसबलरपटतसव सिंधसंघटतनलबेलथल . 


ह छटिगो। शेषफनफटततलशा सह।रटत बाराइबलघटतजगडाढसो 


| पे टाटगा । दतचटचटतमा इगलयतछटतादगदतगनइटतमलकंभथल 
कटा । दुल्येलटिल्टतञअभिमान)ेछटत कोदंडकेटटतब्रह्मांडला 


` फटिगो ॥ 


न नप; । माग्रा यह काश भवनाइत मान के प्रभाब त मया जा कळ | | 


00 


उचित हाइ सा कारये ॥ 


__ सतभोद: | आतरी करो कन्या के ले आवा चयमाल पहिर 


दंड ॥ 2 
| ( रुखोमिख्िः सहिलागवेश ) 


> 


कहा माहजा येही हे॥ | 


_ छीलभ्रराधरः। गुरो यह कन्या चा उय्रन काः मल पहिराब है | 


गुरू) झेसहो है 


आ र? ना० प्र | 


डोशधराधर | याहि देखि या शंका मेरे मन में आबे है इरिसागर | 
[थ खो निकारो मेदनी काहे नहीं मधी ॥ FR 
॥इराइहञजयमालनपानिसंकेलतिडे $ ` 


पर 000707. ल Mo एड 3 
लेकन/ हमेलात २ ॥ हाय ायं हमयोरही हेमन- 
या इकवारकर्बरक्षी डी ठिललगी | 


हक 


अथ अंतह पुर कों लेजाड ॥ -_ : 
थिडोत्वा रुख्यॉनिःक्रांता:) ` 


_. (इतिशुनुलारो निःक्ांता:) 
। गुरा आप आस पत्रिका लिखि अपराजित पति में पठाइये 
में मान मंडफ कोतयारी बराबन जातही ॥ 
( इतिनिःक्रांताः ) (सपरिकर दिगजान सया बेश) fe यही 
राजायचश्प्राति। पद । जवतर्का इसविशिष्यसिधारे । तबतेखबरि 
. बुनीनछिंववणन तलफतप्राशहमारे बिकलाई तिनकोजननिनकी . 


४५ क 9 


कस कारका इजाई। बिखनाथछूनजातकल्पसम हगजलहरिसरसाई॥ £ 

मंची । महाराज हे जाइ गरू में प्रश्न करो इली तिन ध्यान धरि 
शत्या दाऊ कुमार खुता सां हैं अर हितकारी का कळ परम दित 

 अधिव्व बार: । महाराज सलामत पपशील ज्ञ ih ॒ 

.  (भपःगृषीत्वा यल्गर्न वाच सः 

सभासदः घढ | बांचतक हानुपतिसस्ळाया । 


रासावलामलाडठराजात वधुषषनतफलपरतरपायो ॥ मख मिः र्त -.. 


वः 


अग्माजप्रात क्राः अंबकअंबकदंबबहाया । बि न न यजन्‌ अनद हि ये 
उमाडननसगबाइरअआयो ॥ १ || |) 


__ भपःसरवीन्‌श्चावयति.। अनत श्रीम हाराज अपराजिता धराजसंकल :. 
महाराजानि सिरताज जग लाज को जहाज गरीब नवाज माह- ८. .- 


मंडल सहेंद्र सरद्र के उपद्र सम करन काज यश जाग 


कत भान समान प्रतापवान दान मान समसमान जज न जञनेप्रेम ` म 
ववान [दगज श भये त शालक्त सप का डौः हर चाप न चर नेप 5 Ue हा 


 अंजलिंवध्वामंत्रो 
.. :.तयारी हो बनो- #॥ व ओक हमे ce re 
____ शूप/गुरुसअति | आपको कृपा ते यह सब काज भया अब बर'त त 


करूषः अब वरात चलिबें को.सुघरी बताइये. . : 


| त  आण्रण्मान्प्रण। २९ 


| स्वरुप हैं इत आपकी कृपाही कशल है भवनहित मान | 
है संग. अंग अंग आमा उमंग अनंग आभा भंग करन हार आप के 
. थंगल कसार आये इम लोंग लायत लाह पाये इितकारी महों- 
पनं मदमेंरि महेश घन लोरि सही कोति छाई माहजा पाई साज. 
बरात आइये ब्याइ ले ज्ञाइये ॥ | | 


शुत्वासोत्याङंदहदङुंजगक्ारो । तात पत्रिका मो कों दीज | | 


मालन की सनाझ ॥ 


. ( इतियतिओंग होत्वानःकऋातिः ) नेपथ्य (मगलगानेक्षालाह्ल ) 
_ पद] ललकंतरहीक वरलखिबंकों सन्योहेतबरःयाह र । अबनअमात 


. अनन्दउरकाह मुनिपरःशावअंथाह हो ॥ हु एदिंगजा नबी जस खत रुके 
_ बायाघळतसहाधडा । साइयाइहअवसरमहंअदश्त फलोचइत 
बिशनाथहे! ॥ न | 


सप'अझचजिणप्रति । अब गुरू गृह चला चाहिय॥ 


( ततःजगद्योनिजप्रवश: ) ` 


 सांविधिपण यित्वाब्यप। होतो आपक्षे के पास जातहु तो आप 


बोचहो मल बडा भाग्य ॥ 


2 


ठ गुरु, हासन्या हितकारा डोल घराधर वा खबार आइ हे यात आतर 


चला आयो हा॥ | । के 
( भप: संइष रूबटत्ांतकर्थयति) 


PERT) ळू ९९0 १ 


जगद्योनिः । आप से पुन्यवान पुरपन . क..सवाल काज आकस- 


माद हाशय ४ ॥ 


a 0 


१५ tre) er 
7. ४ १७" 


। अबहा आळो है ॥... . -.. 
( सूपः म जिण प्रश्यति -) 


। महाराज आपतो महीमहेंद्र छें संब तरह : 


लेचलिये ॥ इतिनिःक्रांतः सव ॥ 


00000 


रश २.२: | है आ० २० ना० प्र०। 


(सपरिकर शीलवेत मपप्रवेश: ) भपः मंजिण लि ) हा 
रलवध्वा मचो। महाराज अबतो वरात आगन मात्रा बको है ॥ 
विश्वचार:अंजलिंबध्या | महाराज सलामत दिगजान भय सत 
दरशन लालसा अति आतर आये. होतों ज्या त्यो कारयाजननमात्र | 
- बरात त आगे आयो | त्व | a न 
5 ( अपराजिताधिराजपचकेय म) 


त. साव दशूपःण होत्वा। अनेक श्री सकल मह्मिंडल मंडनानंद चंद . 


_ अनत चण्ड सात्तंणड सम प्रताप वन्त डट्ट्ण्ड दाटुर्ड कोदण्ड प्रचण्ड. | 
ˆ वान नब्रखण्डः बरिबरवरड नाइुदण्डखण्ड खण्डकरन खण्डन पाख= 

` ण्डविज्ञान कुपानवान जाइर जहान बिक्रम महान जङ्ग जयमान 
` श्रतिवेतु कीर्तिक्रेत शीलनिङ्ञेत शोलकेत भप जयेते दिगजान भप 


_ का जहार, आप पत्रिका आइ इतइकशल बनाइ । सघराआर्जाईं | 


` पाई इरषि बरातचला ॥ 


इनः कणेन्टत्वा ससम स जिण प्रति । महाराज निपट निकट .] 


आये निशानन के नाद सने परे हैं चला चलो आगे त लीजिये॥ " 
 इतिनिःक्रांताःसबे। ` | 
( ततः प्रबिशति सखीशिय: सवहितादेंवी ) 


नेपष्ये धावो धावो ल्यावो ल्याको हाथा हाथा घोर घोर रथ रथश | 
आकर चकिता देवी । अलोअहालिकाचाठि रसुता कहा शाय है॥ 


( हष्रासखी ) 


__ गद्य । जिन अङग अङ्ग आमा उमङ्ग रङ्ग रङ्ग तुरङ्ग एकसङ्ग गमनत 


यान धार मतवारे कारे शेल सम भार सवार दंतार कतारनको | 


त. ` लसल पोल घहरि घरि चलत बहल सहल सहल नं ल 


पअत नर महल महल चहल पहल सब शहर टहल खर मर | 
` _ _ है यात बरात की अवाई आतर जानी जाय है ॥ :- ६... 
देवो । अरी दोङ्ग कोतक तिरखन को आऊं हो ॥ 


5 जा आ करार के ततबीर कों हारपर पर्‌ १ - 


र वी | झाई लवाय ल्यावर ॥ 224 । ऱ्या ः | 2 न दिय । बया रा | | ह SE यो 


आ०र०्माण्प्रितॉ रङ 


क ( ततःप्रविशतिसतमोद: ) ला 
_ प्रजयित्वादेवी । केसी बरात है कते रप हें केसे मिलन भयो? | 
.. गुरुःगद्म। बिबिधि बरन बरख ध्वज पताक निशान कर्सामत कानन | 
` महान निसान आदि बाजन प्राधंन जांगरादिगानकोंकिलादि खग 

_ कञजनिअमान परसतं पटसबास जलकन य॒त मृदु सिंधर निश्वास |. 
` आठौ दिसनि ओ.आकाश चेबिधिबतास को बिलास करत सखमा | 
` प्रकाश यत अतिहो हलास संसा बसन्त ऋत बरात जाइतज्ठर | की? 
४. सखन समात अरु इत जात अगवानप्रात का अदभत संगम भ्योत | 
DO FR ( देवोततस्ततः) - * 
_ संतर्थोदेः पेट । शोमातीवजगतपतिदोर्ञामलनकाचिपटर्तारये। उनकी. 
` पटतरवेहेंउनका मटतरउन्डबिचारये ॥ ह 
_ हितकारोओडीलधराधर समश्रंगतठिसकमार। 
_ विश्वनाथनपसंगऔ रहें संदरयगलकमार ॥ शभा ॥ ९॥ 
अधिसल इारपालिका। महाराज दिगजान तो सघे भवन हिती के 
क निवेसचले गये अर सवन मिलन लखितिनकों अदू भत सनेहप्रशंसत 
रा महाराज द्वार पर आइ मो सॉ क्यों को गुरू को ज़नावे अबःही 
bo कमारनलइतआवह कै ६ 
` सतमोदः । इोंततबीर को जाडं हो ॥ rn ली? 
` देबी | होह भरोखनतं लाख नेन सफल करन अद्टालिक्राका जाडहों 
इृतिनिःकांताः। | | 
. . ( सकुमार ढ्गिजान शोलकतुप्रवेशः ) 
FR शो ळकेव: । छे महाराज आपना शाखोचू र करिये ॥ 
` दिगजानः | इमार गुस करह्‌ ॥ मी 2 ८ 
` सास्मितःशोलकतः । जाका बंश शट होयहैसो कहा आपने मख | 
कहत लज्जित होयईइ ? ॥ क 0 
.. जगद्योनिजः। महाराजन क॑ प्राइतड बंशोञ्चारकर ह ॥ Co 
` (इति गाखोचार करोति इत्वा शोलकेतुरषि) ह - 
_ गुरुः शोलकेत वंश. कहाई डोलघराधर के अर्थ आंपनी क्रन्यादेड॥ | 
_ सुबनह्ितः। इनतो बंश कहा कन्या पाइ यह काज सब मेरोकीन्हो 


क _ आ० २० मा० 7० | 


है दभकतु की दुनो कन्या डहडइजगकारी. डिभी दरकअर्थंदेउ ॥ | 
शोलकतुः। इमारी बड़ीभागि है जो मां गक संबंध करयो हितकारी 
तो भुज बल कन्या पाई है ॥ च फतह तक 
सतमोद:। आपजनवास को जाइये सकल चार करिये हम मू पंके 
| चार करड (द्‌ [तनि भ्र Pry ० 
प्रविश्य संचो दारपालं प्रति je । महाराज सों जाहिर करो मोड 
"बळ अज करन हे ॥ a 75 3 आड़ 500 
- आ. gee ( बे र सा जा न" क्रातः ) है म 
म्विश्वयशोलकेतुः आजु तम शंकित ऐसे कहाझै ॥ यु 
मंचोसूपकरणंजयति। याबिवाइ सेसी भयो खाका सरनर मुनिसब |. 
_ प्रशंसा कर हें ओ सब वात सधरिगई अब्लेइब्श भम का इतना न | | 
राखिये बॉगहो बिदाकरिये बहत रोज आयहू भये 
( शक्तितः रुपःकिकारखस ) 
संचो । हों मंगनन मुख -खबरि पाई है हरधन भंग धनि सरि 
. चोय आशम त. गवन: करनहार हें नोला आरे ठोली 
`. नाह आपने मगरको पचि जाय तो भलो बात है ओ मोकों बलाय । 
 दिगजानहू भूप या फरमाया है हितकारी डालघराधर को | 
 मातानिरखन को बहुत उत्कोडित॑ है बेगि हो बिदाकरायरेउ ॥ 


श 


न रशा- “ 
अप्रशाजता | 


जकात माच शोलकत ह जिनको दान सनमान |! 
इभाय इमका तो भलकही कहाकरे जिनसो छ्न भर की भट 
भई दै तिनकोजनमभरि ननिसरे है ॥ Dn 002 
नगद्योनिन्ञः। संत्यहै शीलकेतुर्प याही भांत्िकेह ॥ De | 
` ( शंकितस्त्वरमाणःबंगटेशीय छिाचःप्रविशति) | 
 छ्कात्रं। असोगोतरसेशिष्यअमाकगुरुतगादापञेयेसन । सुने धनुषं मांगा 
आतरपगत रयुकयआास्ते छेन येखन । यर्दापतम्ड्ार ` पत्र हये 
` मन्मयकिळहोतनत्माके : } 


EN बद्चतःथश पखबरि जनायाछेनकरो 


0 २० ना० प्र। ४. 


अथं । अमी गोतमे शिष्य कडे हम गोतम के शिष्य हैं असा के 
गुद तगादा पठये सन कहे हमको गुरु शीघहो पठायो इ! 
सुने धनुष भांगा अति रागित रेणकेय या छण में आवत हें। . 
.  यद॒पि तम्हार पत्र हें य मन भथ, किळ इवेन माके। कहें 
` यद्यप तम्हारे पत्र या भांति कहें को तमको कछ भय नहींहे। 
__ बिश्वनाथनप खबरि जनाया छेन करिवेन तर्जावन ताके कहे... 
हे बिखुनाथ नप परत तमको खर्बार जनाई हे ताको बिचार 
करियो॥ इर्तिनःक्रांतः । 0 हा 
(खूप: आुत्वा शंकितः विचारयति) | 
विस्हखितःमंनोअंशुल्यानिदिशति । महाराज देखिये देखिये 
| महाठपट्रव पा पर इं ॥ यु | कु 
_ कवित्त॥ घरातडठावतअपारधरिधंधकार अंधकॉारकियेधारा धर्रानधवा- 
| : यक । तोरततरुनलेझंकोरनतशाखइन्दपरिइन्द्रलोकहकोपच 
- नउड़ायक्े ॥ अमितससानिोंसोबधिरकरतकानखेर सेसहर 
` कोन्हेळ्प्परड हायको। कासिवीकपावतसोक हद रढहावतसो हाय 
७ शेसीपोनकेसोकर हों आयक क .. | 
क्रूः ॥ गुरो गुरी या कहा महा उपद्रव होय हेही. 
: नजः । असगुनी बहुत पेखे पर्वं पे मृग दाहिने ओर चले. 
आवह यात पारणामे भलाइ होयगो ॥ i 
.. (लंतःप्रविशतिरणकेयः) | | 
. अतिशंकितो मंत्री जसे सिंह के ससेट लघ सृगन यथ्य समेटि 
ज्ञाय एसी सिगरी सेन पेखी परे है ॥ 
- छन्द्नराच। विलोकि तेज योप्रचंड मारतंड चंदे । 
5 ` बरन बेदि बन्हि बाय बारिबेग बंदभे ॥ 
` सरश लोक छजिबून्द बंशते निरासमेः। 
` महोमहृेंद्र रुद्रसे मनिंद्र ते सत्रासमे ॥ 
` दिप त्रिपंड भालमं जटा सशीससंळे.। 
 केटारकंध द्वे.तनीर इकोदंड उसजे ॥ 
=. : समु जः मेखली मृगाकोदम धारने किये। 


i 
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बशाल नेनलाल जाहिर रसंहिये ॥ 


क | छन्द भजगप्रयात । । 
___ ( अलंकारसद्राचक्षेअगकान्ड ) करदाइनदडआंबानलान्हें॥ 
_ ( हुदयमेसहाअख केघायराजे ) मिज्ञेमांतरोद्रउइन्हेमा'इभ्राजं ॥ 
[ गोतम शिष्य काहिंगयो तोते रणक्षेय निश्चय ते येड जाने जाइ ह॥ 
.._ यानादवतीयब्डपः । पाद्य पादा अघ अघ ॥ 
 -रेणक्ेयः जगर्योनञ गुरू धनष कान तारो ॥ 
जगद्योनिज्ञः | हितकर ॥ | | आ 
रणकेयः ( आत्मगत ) सबंभत ।इतकारा ता नारायण इ ओर हर 
धन भंगकरन हारदज्ञों कोन 'होइ गो। बम 
| प्रकाणएस 000 
सवया। परुबहाइतिहासनमे सन्योकोपिहरामूगनारासघारी । 
. फेरिंगरुगरदाबिकनील कियोर्नामटेवहनालताभारो ॥ 
द्पिदागभयोहियर रिसिसांतकरोबिताोबातबिच्यारा । | 
_ तोरिपिनाकनवीनकरो हारहोसबगवजोणिष्यपरारी ॥ १॥ ` 
रनपक्ञिपतीसबपच्नलचन बानसपच्ञनततोर हों ॥ 
___ बहुअस्तनशक्वनसागरमें परपक्षिनतक्षनहींबोरिहा ॥ 
- ` ` बरबिद्यामडेशजोमोच्िदईं दरशायमकृ दमदमोरिहाँ। 
` ग्विचक्रकोवक्रकेकाटिकोमोद कोटकपिनाककहोजोरिहों ॥ 
Me ह? ( तियगळनलोक्य ) 
छद्‌ पञ्चावती। यह काका दल भारीइे। _ 
` भुवनहितः 7 यहि पालक हितकारा है ॥ 
स्ेणुकेय; कहुकिनवेगिमुरारी है ॥ आ 
` _ शिरःसंचाल्यभवनहिंतः । जिन घातिनि सरकारी है ॥ 
... रेणुकेयः। तिय. मारि पराक्रम कोन कियो ॥ 
` अवनहितः । शरएकतनेतेहि्फाकदियो ॥ 
 -  शेणुकेयः। इतनपरभावसनामलयो ॥ 
भंवनचित:ः । पगळवेजेहिंपाहननारिभयो ॥ 
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भवन इत: । तिनकासोपिनाकहतोरिदिये॥ मनिहोपरभावमैशंकक्िये॥ 
रेणुकेय: । अरे प्रभाव भनि भटाई कहा करे है वह हितकारी कीन 
हिँसा बताउ॥ 00? आम त हक 
_ भुवन हित: । येदिग जान महाराज के चारि पुत्र हैं तिन में अग्रज हैं ॥ 
. 'विस्थितरशुकेयः आत्मगतं | चंडह के प्रचंड को दंड 


अक्काशम्‌ । कहा वह धनुष तोरनहार हितकरी है ॥ 
| ( चत्वारोब्वातः रथादवतोये उपस्योन्ति ) 


रेशुकेयः आत्मगतं कवित्त । जो पहाोतोकामनामसनतमडेणजवो 

. घनुकोप्रना सर्कार दरि होतिभाजतो । होतोजासिंगारतोअकारताकोरस- 
हाई कसंकपरतचापानणा इतामेसाजतो ॥ होतो इरि होतेचारिबाइधारे . 
शंखआदि वीरनरदेवनमेसोकोनश्राजतो । भारीछ्विधारोइडिमोरै 
संनहारा यह्का हा इतकार छूपरोमरोमराजतो ॥ १॥ 

i ( अंजलिंवध्या ) | 

_ डहडहजगकारी । अग्रज ये मुनिहें बोकत्रीडे निश्चय नहीं हेड ॥ | 

च हितकारी । दर्थद्‌ग इरदरद्रद करनकरनघट अग्रजमद हरनइरन | 

_ 'हारइजार करन नबदा धारधार कुठार सों सोप बीरन रनमुनिहें॥ | 

_ तत: चत्वाराल्रातरःखुनिग्रांत । पायंपरियतु है पाय परियत है॥ | 

| ( वामकरेश। शिषपंदत्वा रेणुकेयः ) 

_ छंद | अरमोहिजानन ? ॥ हे 

. व्डितकारी । तुम्ह कोनंजानेन ॥ 


_ स्शुकेयः। फुटेह्यिजानेन ! ॥ 


_ व्हितकारी । कहाआपजानेन ॥ 
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_ ुशकैलः । अर कहा दया कराब है सब छत्राना गव अभ दसा 
वासत या कठार धार ह॥ | ह. 
( दा्तिचुत्वादिंगजानःभूमीोपताति ) 
॥ ( भुछितंपितरलवलोब्यदेषदरुशितनेचरप्रंतः ) 
i [व्डतकारी । आपसे सुनिन के बदन ऐसे बचन नहीं खुल हैं॥ | 
.. रोशकेव: । कंडलिया।भटलजियछितिछत्रपतिधनुधारीवरिवंड । तिनके . 
| शुश्डनमंड्सों एरकियोनवखंड ॥ पर्राकयोनवखंडवपुषयकयक . 
_ कठारसों | नवाबद्यर्नदयतो पियेककोरुधिरधारसों ॥ जगजे | 
_ [नर्जाइतभवनभाशिसांगनपटलेपट । असतनिसोईजानजानु 
.. बालमर्पानहेडदभट ॥ ९ ॥ | 
_. __ (गुरुजिदांचुत्वासक्रोधंडडडहजगकारी) 
छद । सम्हारिबेनभाषिये। मुनीशहु नमःषिये॥ गसननिंदनोममे। क्षमा 
.. करोदुजगने ॥ | कक ण 
सक्रोधंर णकेय: । कुटारधाररदोखिक । करालकाललेखिके ॥ सपच् |. 
` मानमच्षसा । अकच्षज्षरक्षको ॥ न जो | 
दोहा । बारयकोसनिद्रचचिति कोन्होधरकुठार । दुनताइहितं | 
` मानिबे लायक्रमेहबार॥ | 2 0200 27 पन. 
. संक्रोधंडोलधराधरः । यआइसबारनिछचिश्चितिजबकीन्होसनिराजु। _ र 
_ ह्ितकारीसमर्ज्नातन हु रह्याजानहोआज ॥२॥ 
; ह्ाइरखशयः!। भला कहा भला कहा ॥ 
दतरंगिनो । हितकारित्रिभुवननाह । गुनिमयारनउत्साह ॥ 
पनिबालज्ञासमलर्जान | मनभइंबातगलानि ॥ 
य्य निक तंब्रलजवर॒ननकोन । रनचनभयेनबीन ॥ ९ ॥ - 
. ____ _ पुनःहितकारिणंप्रति। इितकारिलेधनुहाथ दरसाउसाबलगाध॥ | 
a (सक्रोधंडिंभीट्रःमत्रिणप्रति) 
Li 2. सवेया । भाषतहैकरिक्रोधमहाअपराधकहाधनुहीयकतेरिक । ब्राह्मणा ` 
____ _ हत्य इतेानपहिहय मारिकंगबभरोहियमोरिक॥ अग्रजतानां 
-. चलेघरकों गुरंग्रामहराजऊसेनबटोरिके । आवतहोंहुचलाइ 
अहो अबहीमुनिकेमदमाट्सेफ़ेरिक ॥ be 


Por 
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( सक्रोधरणकेय:कठार सुद्यग्यतंग्रति ) 


छदपदरी । सठिकठिनचाबिगनेसद्‌त । ताडिमयादतोारशमअनत प | 


_ भेना्िन्रिपितिअतिक्ष धितहीड । सिसगलशओनिततबधो उपी ड ॥ 
( सक्रोधंचवेत्रातरःशोषयलुहस्तं कबति) | 
_ 'व्हितकारोकद॒बोथ्या । i 
. सनियेसबभाइ है नबडाड क्रदुविप्रसांयदु किये । 


. जोगाइम्रकही नाझिझिउकही ताई मारिबेखडुलिये ॥ मुनिकडं | 
_ वरभाइबो जातपाइबा इइं न ति श्रतमांइक ही । आअबशासनवावा 


_ चुमाकरावो अस्ततिकरिकरिपांयगहो ॥ 
( स्वाढमभिःसङप्र यः गरो ) 


. कुढ्‌। प्रमपालकयेबालकक्षमाकरो । भलेहुहियररोषनकबहुंधरों ॥ 


करिरनजर्बाहकमार्राहजातिलियो | गोरीर्साइतमहेशहठर्पछ | 


कयो ॥ 


सख्ितंरणक्षेयः गद्य । निजकलर्कालदर्लइतकारी हितकारीबात 


तिहारी हारी मन है तर्दाप बालक छुद्र कद्र बचन बचन लायक 

बोलत नहीं है गरुअपकार कारम भंग भंग अंग बिन कान्हे 

- कसा सहा जाय॥ | | 

` [हितकारी । हो सेवक खरो खरोई हॉ अषि रिस जाय सजय से 
कार लाज ॥ | | 


शस्पक्गेयः। छंद | मममयज्ञात्रयतेसोब्राह्मणनती इिपडायी । अलिशा 


कहरनत्रसेनाइतासाबनआयो ॥ बिनयकरत दे कहाधनषर्धार 


 माोहिरिकऋाब। कमांसाह आावतहतांतसमस्वांगलेगाषे ॥१॥ 
( गुरुंपिचोनिदांचुत्वासक्रोध हतळारी ) 


क छंदपद्दरी । ग॒रानदतहांतसबारबार । दुजगनडारयतहमनइकठार i 0 


सबशासनकरिबेंकहतयार । साकरहकाइयजाकाराबचार ॥ 


` सक्रोधरेणकेयःछ दनाराच। केदंडभोरमाइवे रिदेइुंभमिइन्द्रका। | 


कु ठारबीचिमाबऱहायसेनबृक्षवृन्दक्ा ॥ कुमारचारिजारिदइुक्रोधवाड- 


वद्चिमँ । जालेहुंशंभ बरयांतासांचयामदर्यिम ॥ 


७ 


 छद्तरंगि 


र'गिनो 


। करिचत्रिनर्यानरमल । जगराखिजनअनकल ॥ 
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- ( अबञ्चावइतासट य) तपसचितकरिहाजाय ॥ 
डितकारो । छदगोतिका | जंबचनपरुबक डतिनतगन्योगवहिअ 
द| यह्बातमा ''रमलाभाषाकरनहमकडसात हे॥ 

सक्र (भर णुकेय: | रंबालबढ्बंड़िकहाबोजतसनी प रषनगातन'हा | धरू 
__ बानधनरनगनेजोबलवान नजियकलमहां ॥ 


भु्गग्रयातछन्द । रनछानिवेदीअनीइन्धजारों | बडेकोपज्च लानपे. . 


होमडार। कुठार ग्रबावालचरापषपधारो'। दाऊबिप्रकोप्ततक मडिडार 


सोतिक्गोधहितकारोकंद । अबलोंबिप्रम निरिसिरोकोपुनिपुनिगुण | 


निद्नरर । डिभादररदंधनुमेरोदेखहंमनिधोकहाकर ॥ | | 
सक्कोधरखुकेय: । वहधनधरिते युडुनलायकयहबरहारधनहाथधरे । ` 
_ आंसरकरकरिजोरिशरासनओसरबहिरनकोनिबर ॥ ह 
(रेणुकेयस्ततोधनुरासव्यञ्ारोप्य चितकारीटंकरचति) 
. ततःजगयद्योनिजप्रतिभवनङ्रितः 5३ के 
कबित्त । डोलोधराबारवारटिग्गजचिकारकीन्ही हालिगोहजारसीस .: 
| _ कच्छअकलान्योई । देत्यबिकरारभयमयहिअकारभयेपारावार ३ 
गरवलळाडळहरान्यादे ॥ जजशब्ददवदारसहितपुकारकरे | 
भ्रलयघसार होतमनअनमान्यो है। देखो यमदाअबारकरतकठारे 
गिरनी सरिसहजारकद्रराजवारजान्याइ ॥ | 


डितकारी। छड्तर गिनी ॥ सरजुरपोयहिकोदंड । किनलेहुषरस - 


॥ तर्बानजनराखेहु आध । कतकपतन्हातसोमाघ ॥ 
अबरनसाम!(ंडयक्प्य । ममगुबनिकरियेशिष्य॥ जेहिजेर . 
कियोनिछत्र । प्रगटहसोकरकरिअच्र ॥ ९ ॥ 


(सभयरणुकेय:) 


-. _._._.ळ 'वोपेया । जेपरुषपर साजास नद्सा रबिससिउड्गनपवनचले । 


सबकेउपकारोजडितिका रीपरमपरुषजेहिजसअमलै ॥ 
टम हातचतनसबडाकेतनहोकेहिबलतयटुकरौं । 
८ - अपराधसहानाभोभगवानाचमहुन्चमहुप्रमपांयपरौं ॥ 
हृ त क़ गेरी [स्‌ 2 0 ॥ यहअमाघसरमोर इत क हांअबभा। प घ्र 


(6 2422) नै म 

| € ( र स [ । १ 

५७_ .“अर्हववांपकारिणंत्हितकारिणवबिवाय्य) 
हे दोखदयाइगक्षार मोरिस्वगंगातमारये ॥ 


शोक रा ए“? ` 2१ ३ 


स्वगंगातगतांकज्ञात्वा । हाँ तप करन जात हा यङ्क रूप त्म्हारा 
इमारे दिये में बन्यो रहे ॥ ( इतिप्रणम्यनिक्रांत;) .. 
(तत:जगदो निज: सूपख॒त्थाभ्य उत्तान्तंथावयति) 
सचषसूप; ॥ आपसे जाके गुरु ह ताका सकल भय नवारनहा याम 
_ कहा आश्वय हे अब आन अपराजिता को सतर सवारजोड़ी 
_ मैजिय ओ बरात चलाइये । इतिसब निःक्रांताः ॥ 
क. ( सब्वत्यम्षत्रोप्रबश: ) ` 
संत्री । गलिनगलार्बासंचाबो महल कल कलसन नवल पताक चढावो 
सकलस सगान सवाद्य कन्यन आगे चलावा बरात निकट आइ ॥ 
| ( नेपथ्य कोलाहल: ) | 
__ भजन । सहितबरातभपइतआवं । टेक । | 
| 'खेरभेरयतशहरलसतअति रहसिबिहंसिनरधाव ॥ 
'व्वलाचलालोचनफललीज अबआनंदम तनां । 
_. _. लंलकतरडीकतरर्लाखबेकां लखबबधनसंगमा ही ॥ 
` _ 'उतरहिंबढ्रइअटनडतकंठित मातनसखकिमिकहिये। 
CR ` विखनाथङपरबरषन इत लाजञामोतिनर्गाहये ॥ १ ॥ 
ततः । प्रविशंति एकतः नोराञनंगृहित्वा सपरवारादेवाअन्यतः स ब- 
__ धकाः शिविकारूढ़ाः कमारांशच। ` ५ छ 200. 
_ सखीोसखोंप्रतिभजन । परळ्तमेयनसखअंधिकाई । डेक । . 
| आनंदललेडमगतर्अबकयग भलिभलिविधिजाईं ॥ 
- _ _. सतमत्तबंधनतकइंजनचा ह इं हंगमगहडियहिसमाई । 
___  विखनाथमखर्चमतोरितण पनिपनिलाहंबलाऱ ॥ 
_. परोव्हितः । सत सत वध देव दरशन कराय सोवावो ॥ 
` इतिनिःक्रांतःसव्वंप्रथमोकः ॥ ९ ॥ : A 
हा डु उति श्री मन्महांराज धिराज वांधवेश श्री महाराज बिश्वनाध सिंह. 


८ i Fig 4 


वन ऊतआनन्दर घुनन्‍दन नाम नाटक प्रथमाङ्के ॥ क क्त 


(ाशिप्यजगद्मो निजप्रवेश: ) 


शिष्य । गरो रबिराकसन रनशधिरकोललाई पश्चिम दिशि छाइमाई | | 
फेरि मारतंड शरचंड त खंडखंड करउड़ाये अस्थिखंडये नभपखे . ३, oh 


परइ॥ प की 2 | | र 
गुर पण्तं | यह ब्रह्म कंडजा तट हों संध्या करो होंनमहं जाइ 
- संध्या करो ॥ ( इति शर्ष्यानिःक्रांत.) | र म 
( रुरू: स ध्य न्ड्ननाटय ति ग्रबिश्‍्य बहावा डला प्रणमति) 
गुरु । पात्र हित काराण अनुरागिशो भवेत्याशिषंदत्वा । पुत्री दीन 
मनकाहें हो ॥ | 


he 


ह्मझ्‌डञ्ञा! हों पिता मह प' पजन गइ हुती ताही समय इन्द्रादि 
सरजाय शीस नवाइ बिनय करी ॥ | २-6. क 
 जम्मक ! दंग भर दरन रन करन सबं सत इत हतकारा परम पर्ष -! 
__ अवतरं अवतिय संग संग बिहार हार रचनि रचनि चित्तकी है, . 
सनि धाताकञ्योहों -उपाउ करोचों सान मेरो मात अकुलानी॥ . | 
शुरु | तमझों तोभार भावतभलिशोक भयो है अपराजिता में च्लि | 
. _ बाराको बिईेःरनित्यहे आवन्तशक्किद्द्दीङ बात करगे ॥ 


( सहषबल्लक डजा अंजसिवध्वाविचिवक्तमि्ात) ` 
Hi ES जगद्योनिः । इस्तसञ्जयावारडत्वा । er I 

. आकाश कण न्त त्व। । साजांबानाोका बामायांसनापरा, तमादगजञान हा 
` घ जायडइडइ जगकारी, डिंभीदरकों काश्मोरको पठवाहयों ओ 
.../ उपायमरि भपसो छितकारी कों यबराजपद दिवावत बन दवाइवो 
.. अरूहित कारिहकोयाही रुखहैहों कटिलाकेकंठ बेठि सरकाज सिद्ध 


: स स्वगतं । य जलफल फंलदल मल ना लेआयोअरचम कोंआवारमई ॥ 


आणरंग्नाव्हिणा छू 


`  (ततःभाविशतिशिष्य: ) क 
आदि कवि! । अरेयेतोबेलम्ब कारि अब ठगिडेसी कहार! हे . 
शिष्य: | अर्जालंदध्वा ॥ होयाम यामिनी बाको छ रवती कालंइजा 

संगम अस्वान करनगया छुता तहां बड़ा आशवय लख्य ॥ 


शिष्य: । सरूप धारिदोनों खरिसंयाद करिरद्दीहुती ॥ | 
. शुरू | कथकथम ह ` hE क 
_ शिष्य: । चीरवतोप छो तमजो तापताइौसो पितपटपञन गई हुतोकी 


न 
ड, he 


पोर कळ कारण है कलिन्दटा क्यो हों पोउपरसत संप्तहूँ योंही 
अंका करो तिनकषझो अतिसंतप्र ब्रह्मकृंडजाधार पर होइ बभनो हुतो 
छो गदगद गर क्यो काझमीरी द्गजान सॉ बरदान माँग आपने 
झल्ल कों रार्जालयो अझ्‌ सबघर्षध हितकारी को बन दियो मंञी 
यान चढाइ चिपथगा लोर लॉ पहुंचाइ पर आइ साध दइ 
सनि पको परमर्शात भए अपराजिता नेबासिन अतिशोक आशन 
सों बढ़े हो आप को मिली आइ ताते है कलिं कुमारी हों 
उच्यता धारम करी हे चोरवतो बड़े शोळ की बात हैर्सान हा 

`  ठगिसी रही अब बनितन को बिखास वाइ को कोई कार ह ॥ 
` व्यािळाविः । हा भप दिगजान हा एरपति करम चान हा देनदान 
सहान हा भगवान सम ज्ञान हा मनिनकारा सन मान छा करन 


ययन प्रमान हा यश जञाइर जद्दान | 
( इति विवसतत:सखात: ) 


शिष्य: । पनि ज्षीरदती पढ्यो हितकारी कहां लॉ आये छोयो कलिंदजा 
- क्यो भास्कर चेत्र में याजबलब्य [शिष्य ते सत कारित हू ड 
मेरे पार उतर आये अब नहीं जानो धो कहां इ यह काइ | 
2 मोकों जानि दोनों झल में प्रवेश झार गईं ॥ 
आद्किविः । जोक तो बड़ाई हे पे यामें एक इषऊ दे | 
शिप्यःसबिश्ययं । गुरो शोक मं इषे है न समरो ॥ 


_ द्युः | वत्स चाहिये तो हितकारी ह्याङ आवें ॥ 


न 


३४8 आ २० ना दइव० | 


नेप्रच्यो । भजन । पथिकतमकहदरहहर्काइदश । टक | 
..  असष्ठमदीखसन्योनकबहुं कोउनर्खासखअनपमबेष ॥ बनबार कित 
. चलतिसकमारी प्याद्संगतम्हारे | विश्वनाथसतिमानहुंकांटे गड़त 
करज इमार ॥ ९ ॥ 
( बंधुबधर इता इतकाविग्रवण: ) 
शिष्यः पुरोबलोबध । गरो हितकारी तो आरो गये ॥ | 
. गुरू: | अहो भाग्य महो भाग्य अर्धपाद्य ल्यावी आतिथ्यकर | 
तकारोखुन अशब्य । बास बताइये | ह ती 
खट्निवि: । वत्स तम्हारा बास तो इसार जिये में छु दसरो बास 
ह्यांत दाचन कळ दार बिचित्र शिखर गिरिवर इ ॥ 
गद्य । होतहा दरशन सांत रस बरसन सानन सन करषन संतत सूख 


ww 
= पक तला ज्ञ फ ल 
सरसन लेतन तन वजन छाव पन सदल फल फरून सुदु 
दै पछ >) - हु. १, 0 | 
मलन संघन बनन खग कल बृन्दन मंज अलि पुंच गुजन छल 


सन कारन दरिन दरिन रनम करन छल कनन दुरादन करन 
छगन सुगन गनन संकल सधा सारस सलिल साइत अति ललित 
वलन बालत विक्षसित वरन घरन अमल कमल कलिल कल 
कारंडब चक्र वाक घाल मराल माल कजन पड मलम 
अंताप उन्मलन छबि भरितनि सरितांन महा मोडत हे ॥ 
करोखुतासइच। आवादोज ॥ ` FC 
निः। आज के रोज 'ह्यांइ रही रूप लखाय इसार नेन सफल करो॥ | 
'इतकारीो । बहुत भलो है घन जब त ही आय तपत अप्रा चिता ४ | 


सुनिः व्याम नाटयित्वा | डहडइजगक री सबंध पर आये हैं आर ... 


वृ गंत सब कळ दिन में आय वेइ कगे ॥ ee Ee 3. 
तम्र । आप सों संबाद करत यामिनी जाल न जानि परी प्रात | | 


सचक पाल अक्षी धनिर्कार रह छं मानो पंथिन को आतरी करावे है 
आज्ञा पाउला बा न्न नज शि शखर जाऊं i ET nn TV 


ळा... व् , त्य त 
ह ८५ ऐप जा कु 
गै 


न 
हा 
उ) 

| जा 

डा: 

न 

| 
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१ 
ति 


जि 


ली 


किला । परम सखद खबर कहाँ हा चार गुरु के ज्यां आयो है 
७09७ हे | 


आणग्रण्माव्हि) 8३३ F 


एकुटिसाकाइमोरोप्रबेशः ) 
काशो रो | सखी | संच यधरमो पे एक आब दही 


छह उह जग 


का 


ताते होह सनि आइ हेः की डड डह जगकारी हालई आवन हारहे ॥.. 


. (डडडहजगळारीमरदेशः) माई पांय परो हो न 
शिरआधायकाश्यीरी । एत सिंगरो बाज सर्वारि राख्यो हों ॥ 
उडइड्हजगकारीधिण्षित: | कोना | १ 


श्मीरो । सबं वृतान्त कथ्यत ॥ i 
> (डइडडणत्रकारी्ुस्वाखडं नाटवति) 
काश्मीरी । हे पत भूष शोचन लायक नही है अस्‌ काल सों काइ 
का कळ बस महां है ॥ कत ह 3. 
डइडईइलखगकळारी! 


पद्‌ ॥ हितकारीमइंदीषगुनत बघि कोअकाशकीपाटी |. 


दियेशन्यसोडेया इडडगन अर्वालनलबयडि्चिाँटी 

लखिअमशसेदखरीधारिदीन्हें थोडससियहभायो । 

बिश्वनाथउमखोजिनपायों तबला उकइंपायो ॥ ९ पै 
अरो तेरो जौमि में काट डारतो माता मरे कषा करों ॥ 


` करिला। आरे छेइरा उपकार कय अपकार मागे है तेर लिये 


नोतितार निवारि क में बडि डड है तत्र यह काज भयो नातरु 
तरो राज हेन बारी इती pe | 


_.. डिंभोदरःसक्रोध । आः पापे तहो सब अनर्थ को कारणा है 


इतिकेशानगृज्ञाति । ( दृष्टा काश्मीरी ) 


_ सवेया । महिमाइंकड़ीलतकेशंगहें सुटकाबछुलातनिमारत है।। 


. वळष्ारनपरअश्तम्हर बहुबारटठाइपछारत हा ॥ 

` इतना होकलंककाशोचवरो सियनासेननकॉहिहारत ही । 
 आअपआसनसंगकढ़ोईचरहें अबहंनहिरोपसम्हारसहों ॥ 
रः । याका फल द [फार ताइ का समझ उगा ॥ 


आ० २० मा० ङ्टि० । 


(इतिखुता काण्जोरोसलय निःक्राता:) 
डङुष्कञगक्ास्ते। नारी बध किय माको हितकारों को भय लग है ॥| 
5 (स्ुत्वाडिनो दरः सु चाति) | 

 डा्हडहअगळारी । चलो बाशला मा के पास त की, | 
| . ठुत्युभपारक्रासत; । (प्राविश्यळथलरोद्यात) |. 
. भजन । हितकारोइितकारीढोडा रखतप्रानसमभार्दनिको । 5 


मंत्रोगुश नमयैनवानसम महिंयहि चदयपघालमड़े ! 
विद्युनाधविधिकाइ।करोंअब चहंदिशिदुखसागश्तमड़े ॥ | 
इच्छ इजाणव्वारी । कशला माई डर सीस कटत हांडे चलीआवे है ॥ 
दतिङपछत्यादलपंतोमावर्यानय (क्ञ्लारत्याप्यः) | 
भजन । पृततम्ही बिनबियतवमाताईसाइालइमारो॥) || 
डहङइजग कारी | हाइजासंमतमोरकढोनसिँमो हुँबइजारौों। | 


हा 


कणा । तमसमकान हितजगमा हा अबधोरजठरधारी ॥ धा 
यी . उ्तछुइुसगजाणे। बिशनायहितिकारोबिनकिसिचीदौमालेविचारी 
ही ग्रविध्यष्षिताइगढ्गद्‌ । गुख कहा है घीरणधर पित त्य कर |. 
ही... ..:. रथ | 


7 पारो डाचत डाडगो सोंबरगे ॥ इतिसशा्द सबनिःक्राता: | 

[ge (ततः अधिश तिसजियो जगद्योजिदयः) र. 

जगद्यो निज: शिष्य दप्ति। डइडइ जगकारों जब्त पिता क्षा - 

कर्म कार चक्षे हैं तषत मात शत कम लज्जा त बदन नहों देन | 

खाव हैं मरी आजा समाइ तल लेवाइ आवे | | | | 

शष्णस्तर्यातनिक्षांतः । 2 

( श्रविश्ययइडहजगकारीदंडवत्पाद्यांनिपत्य 
हर रोइहननाटयपि ) "कश ला पक हे 

ह शुरू: । वत्स धीरणधरों अव तम्हारे आधार पर है पित दडे राज्य । 

i र . पालन करो A ० ह 0७ 

( दृतिआुत्वा डहडहजगकारी आअवः्यणंबाटयति) 

| वक्‌ बत्स बत्स दिगलान कप छा पत झग हतार व्ह भाइ हि को 


र” 


का कळु बाइव को हाथ सो धार धार बाहो 


सा 0 १० मा० टवि०) „` ३७ 


हा ( व्याख्यापवरट्याठ ङ्‌ इड हग कारी ) हे 
छळ । आएनिमिसर्काढबारिवारिनिधिमिलनक्ियो । मझहाजननिश्त 


अधमोहिकरिइततेजदियों ॥ लेर्ताइलेतउसासबयारिनधेषःडी। | 


मिरतइंतकारोसरूपअवकासनही ॥ शोकवाआगमाइअशजरपो . 
तनअ शैबनो । नरीरज्जकोखाखर हो ऐठन चिमनों ॥ पंचतत्वबिन 
| भयोराजिअबक बनकर । बिल्यूनाथटरशाइयप्रभपद्योकचर ॥ १॥ 
पद्‌ । इझायहों सक हुंकामनआयो । टेक । | 
_ दितकारिइियतबंधवधमसा पथकंटकतचलायी ॥ 
छा'दवोतोसंर्गाइबनजाती पाठिबिछाइचनाता । 
हाइहाविखनाथहितकारी इमइंपर्छिसधांतो ॥ ९ ॥ 
| ( इतिसुदान्बाट्यति) 
गुरु; । धोर धरो धोर धरा | | 
ड्हडर€णणव्यारी । गरो हितकारो पद दरसाइये याहि में मेरो 
प्राण रह गा | 


_ गुरु: । भलो कही भली कहदी अब सवइ हांडे चलें छा फिर आवें 


तो सिगरी बात सधरि जाय ॥ इतिनिःक्रांताःसबे । 
( स्वाचुबाधुडितकारिग्रवंशः ) 


.. कितकआश्येमचिजांग्रति | यइविचिचबनमेरमनको आकरषणबार है ॥ 


खव्हिजा याक्षे बिबिधि बिद्दार स्थल में सुख ही सों काल वटि - 
 साइगो॥ 
ग _ ( होलधराधरः कटोंविरशयति ) | 
वििकारी । ये ढोलघधराधरआळोकटोबनाईे या निपुनाईकहांपाई ॥ 
डोखधराधर मिञांप्रति। आप यह मार सुगम को मास | 
सखाइये तब ताइ हो ओर मारि ल्याऊं ॥ इतिनिःक्रांतः ॥ 


______ हितकारी । ह शीलकेल कमारी तिहारे लिये ह आळे आळे फलन | 


ब हार ग दत हा ॥ दातगुफात ॥ | 
i ( वायसम्रवेशः ) 


oo म्हिणजा. पड यह कसो काग है ऑआमष खाय खायजाय हे जा छौ 


ee शी. आ च्य 


इांकं ही तो मोकों चाँच त चाथम्च ही * | 


आ० २० ना० (६० | 


ब्राञ्चडितकारो । आः पाप तेरी दुता को फल यह सींक का सर 
` देई गो ॥ इतिकघिपलि भीति वायसोनिःक्रांतः । 
: ( छोखघराधरपबेशः) - 
ब्टवगानरूमप्य । अग्रज आखेट खेलल सक मनि सों भेंड भई ताकी 
याना साम शवा भङ्ग भै i US oC त ल हो | 
हितका दे । स्किम ॥ ही हु PN र र हा ला | Et 
डोजधराधर । इनि मसो कल्या शक्रशन-कों एक सींक - की शर | 
कोड चलायो है से वाळा पोळे पीछे घावे इ बह काक सर्व लोक 
फिरि आयो कोई नहीं चाण कियो सनिं मन में बिचारमी एसे 


3) 5 


तो मेरे जेठ भाईइी को बाण हे यात त्वरा करि आयो ॥ 2. 
डितकारो । महिजा को हाल नहं देखा दा ॥ ५. १ आ 


दृष्टाडीलधराधरः। आः पाप येवा सब भत हितकारी हें हहोत | 
- तो याही ठोर तेरो शीस काट डारला॥ | | | 
प्रविश्यबिकलेवायसः । शरण शरण चाहि जाहि पादि पाड रक्षा 
धारो रक्षा करा ॥ | 
शितकाशीकाभः । मेरो शर अमोघ है यात एक मेन दे अयन के 
_ जाय ॥ | 
कःपद । होतमप्रभसांचेहितकारी । टेक । व 
..... मेरोअघभारोभलायके नाथळपाकोन्हीअतिमारी ॥ एक स्थळा 
संरसाल निष्ठेलसोा[& यमनमा हा | बचश्वनाथजातय इभाज़चे 


i FE र्त वगास्यांनक्राता अ... २. ७३... 5 


डोळधराधर: । बड़ेभाई बनजीव बड़े भय ते व्याकल भणे चले आरी | 
हें चों कहा कारण है. ... | ME 
- छितकारो | ऊंचे तस चढ़ि देखाता ॥ 
Mme ( तथाछत्वाडी लघराघर:ः ) 
छद्‌ नाशाच | उठा उठा को दड चड बान लेह हाथ मं। 

अ नजोहिजातमारतंडधरिध घगायमें | तर गरगर गक्ेमतंगअंगसेलसे। | 
सुजानइन्द मतजानबारइन्द्रसलसे ॥ शभांतिभांतिकीमताकपांति | 


232 


छट निमंगी । डहडइजगकारीर्साजदलभारीहुद्रबिचारी' 


 छंट्नराच। समुद्रवाइदंडयेशाद्डभाॉरभायकष। महानषानबृन्दउ्कर्ाम _ 


पुःनः । धनुसचाल्य खन्न पख मवनीकयत साठ दासस्‌ \ 


आ०रण्ना० डिम इट 


नाकळांबती । पदातिङऊइमषेक हेंनजीइपारपाइलो ॥ अन्दाअनी 
अपारय हिंअद्विबेःरआवती । छियेदवीररंगकीतरंगिनीबढ़ावतो ॥ 


के 


जो 


दोभाहईनिमारी अऋरहसवारीर/जिसखा रॉ माल किये ॥ 
अबहोधनधारीअरशरमारोतासगवार्‌ मेहलहों । 
प्रम इह्तिकारो जणघमचारीसननसारो सेटल | 


` (छीोव्वधबुरारोप्य ) 


० 

| 

RE 
क|. 
र्व) 


कवंधबेलफे रित । ळवार 
केाउठायक ॥ संग्रामकेर्मंगमकबघुबलफे रका । ळवार 
टी १७” 2 ळा 


 आयपाय आससन3बघ्यबे रिक ॥ ९. 
आ: दखातो सालको धिघमता पना शोस चढ़न लग 


( तर घर घ ) 


न; | 


देइ! । डहइङहजगकारोमहावारो। उठाई आय । पाटि रनछनकलों 
| देहासबषसमभ्राय है ९ `. . -«&« 


शभ 


३ जार 
जान्यो यह छमारे सझतत का फल है भपक्षत अनीति याही रात 
में [मटन इं रा रह! ड । | | 


संबया। आजञमरेरनरगनमरनग््ंगनसंघनुधारकध हो ॥ करो धघकेभार में 


क र \ + oe 


जसबे -दलभस्मअभागानरेऋगसहा ॥ बंधदोडबुगबध 

बनाय हिगंबरकेकेदिगंतण्ठेहो | घाप्क्ावंदिम्राखकचाच 

बली बड़ेसाइईकोराजङर हाँ, | त न gn 

दर्णी सिका । करिजटिकायनकालरूद्र सह यहुक्राळर्‌ यहसन_ 


>:_ 0२० 
सपि पश्याथतौममवानबन्हिहिमेदर ॥ सलि 


लपटिलार कलं्रफलक् टोउघरों | पनिक्राशमीर - 
 प्रसदलर्चातमें कालका ख्धरभ्रों ॥ | 


पढ दीछ शासन बे गगे।सां ईं जाइलरला इलल्‍याऊ (ताई करकुटिलाब 


रब्ननाकोइनहनिकटबाऊ॥ ड इडहजगकारीजननीके आंसनर्सारत 
बहाऊ । निजरिसओकशलाहियरेकी आगीआसबुकाऊ ॥ 


४०. ० (० मा० दि०। 


| ( $तिग्रलप्यधावन्तलिवालोावय ) कश 
हितकारी । काहेशो एतो रोष करोहोतऱ्यारोसीप्रीत सोपरवनहुंकी 
है डहडह जगक'री लेवाइबे के हेत आवतहोंइगे डा ७ 0. 
( ततः प्रविशति स युस मंचिवधुः डकषडह नगकारी ) हब 
डहडइजगकारी । पाहि पाहि इति दण्डवत्पादयो: पर्तात ॥ 
___- ( समुत्याष हितकारी शुरुपादयो: पतति) | 
रराणिषद्त्वा । अव हस जाह पित कृत्य कार मातन सों भेट. 
करि आवोतोलो हो याआशम मेंझसोन हों ॥ इति स शोक सर्ब 
निःक्रान्ताः ॥ Fa 
EA ( नेपथ्य शोडमकोलाइलः ) 
- शुरुशिषप्य प्रति । रोदन कोलाइल होयहै यातणान्यो जायरै को 
ितक्षारोपितक्त्यकारमातनरो भंटकर हें ॥ 
( बंघुथिः सड डितिशारो प्रविश्य रोदिति) | 
गुरू! । भपश्ोचन योग्य नहोंहें अर अवसर ओर है धीरधरि सब को 
घोर धराय डइडइ जगकारो छामें उड होय सो कंरों॥ 
शहितकाशोअजल्ििबध्या । पित्मात आज्ञाप्रथमडी वनगबन की है 
अयजो आप विचारि के कहिये सोऊरों ॥ | 
जगद्योनिज: सबिचार मधो खुखस्तिऽलि ॥ 
( डइडइजगकारोकाशास्तरणत्वअनशननाटयति) 
हुतकारी | धरण करनो ज्त्री को धम नहोंहे पाप लग्यो उठो 
उठा जल छवोमाको छर ॥ 
Fi ( डडडडणगळारी जलस्पष्ठ।रोद्ति ) on 
.  ितक्वारो। शेककाहेकरो हो जो बिचारि के त्महो कहो सोहों | 
रो ॥ | | 
` डहडइजगंकारण भजन | मोसोंग्वनकछकहिजाई । टेक । 
.. लायइकहा कारयपमयमे सेवकरोलनसाइ ॥ | 
जोफिरिचलतनआपशेनको प्राशकढ्तअकलाई । 
विश्वनाथअवलंबदासहित आपंह्िसममिबताई ॥ गो 
20 । ये पादुका लजाउइनमेहमारी प्रापत्यल मकोबनीरहैगी । २ 


ति 


“7 लय 'ल ये 


( साषट्टाहमअखिपत्य पाडुके शिरसिरत्वा ) 5 
चड्लचु'खगसारो | ध बिताय जाआयहें हौज यतन हींपा यहे ॥ 
` ( शुरुपदाशहीत्वा ) | 
डिलिकारो । दाःसजानिमोकों न अलायडज ॥ | 
आशिषंदत्वाशुरू: । प्रांगाहं को काइको सधिसलेहे ॥ 


है Cx तका दा एल 20 क डे सू न ०० ति 
| डि भी | पाढ्यो पतित्वा वाच्य यरद के दल । माकांतासग 
न | CO | कळ वल गे PDS र व पा क ine ee 
तकारो । डहडहजगकारो कॉ पादुका दइ | तात तमह को मेरी 
| a ज is Mp i DS 
प्रागट्य घनोरइँगो मातमक्कों झोक न होम पाके ॥ 
i _ (इतिश्रत्वानिःक्रांताः) 
१ EN ८० 9 ह कक आर 
हितकारश । डल घराधर इहाँ गुरुमात बंघननबियोंग भयो है या 


ह ol 
र प्र! 


ल आहे नहीं लग अब सहाएनि अनीप्णेपतके आग्रमचलिये 


( इर्तानःक्रौलाः) | ह | | 

( इनोष्यीोसजनकम्रबशः) [| 
घनगोध्या| महाराजऐसा सन्यो$को हितकारी, मिवा, डीलघराधर, 
विचित्र शिखरत झाको आव ह ॥ की र 
रेभाड्यगडूट र्ामजनकः । अहोभाग्यमहभाग्यस ॥ 


न ( इतकारोप्रवेश: ) 
सच्िला । अनोष्णा तो प्र्मबदा है॥ २ 


_ सबंयो।केशसपेतलसंसिर के मुखमाहवलोकसकेपलखोले ।.. 

हे माहिम दतसमाति हैस्वासम ठी ट्रीबढ़ीबदतेमरडोले ॥ 

संकलची असर्कायळपे लकटोकरपज्ञवदेसठिलाले । Benne । 

खालमूलपदिपंअतिनेज छूपाकरकीळषबिकमनिचोले | | | 
[री । चिन के वह शरोर किशोर हय है॥ | 

| | येतो आइद्दो गय अघ पाद्य ल्यावी आतिथ्य कर ॥ 


EE 


 झवश्ूवंचुच्ितक्षारो। पायं परियत दै पायपरियत हे ॥ 
` (दंपती । अभोष्ठ [सङि रस्तु ॥ 


| सानजनके । शभआगसन भयो तह्यार दरश का हमार बइल राज 


. ते आकांक्षा रही हे से आज परण भई ॥ 


हर... 5 आए २० ना० छ०१ 


। जिसकारो। दण्डकारण्य को गल बताइये मोर जाइ'गे ॥ 
। मुनि हें जान्यो जे आप कार्य करन जाइ हें अश्रेय दिशा 
` ` बानभंग मनि कों दरश देत चले जाइवो ॥ 
। 'ितकारो। अबसंध्याबंदन को समय है ॥ 
१ सु, न, । चला हाइ चल Rm त | हा त. 

oh ( इतिबिःकांतःर्बह्वितीयोकः ) 
_ रति दोमन्महाराजाधिराज बान्धवेच शी महाराज विश्वनाथ सिंह ज. 


ठळक ट्या नर 


दव कत रघुनन्दन नाम नाटके दवितायोड* ॥ २॥ 


काल 


| पुत्री ये पट तुम्हारे लिंबे संबि राखे रहे सों भोषत करी॥ : 


८ 


Tne, 


| ( सचावरुणिः ग्रवशः ) os 
नचाव सरि ( अत्मगत ) दरशया का शि प्य नहा जायो बचत a 
राज भयेकहाकारणह॥ | 
2000 (शिष्यःअदशः ) 
` शिष्यः। दण्डवत प्र्णासात १ | 
` गुरु: | अर कॉन कारण ते दर भइ तो | हे 
शिष्यः महाराज हितकारी सबंध वध मेरे आदम में आये तिनके | 
“संग संग मुनिन के आश्रम बतावत दशवर्ष फिरयी याते येते | 
८ देन बोते. | DS ni FN 
जन -, ,गुरुः । अर मर इए कई मारग छ तरे आडम आय ॥ . 
` ` शिष्यः | जब आप इम एक ठोर रहे तब सोमजनक के शिष्य ही. 
-____. कहिययो ते को हितळारी सवंधुबध हमारेआश्रम आये हें हते. 
चलि जावसत का. बंधकरि बानभंग के आश्रम आये हैं सनि 
.... तिनशे रुपनिहारत निहारतजोागाग्रि में आपने शरीर जारि दियो 
pn र दण्डकारण्य मुनि को संग लिये मेरे आडम आये फिरि | 


आतरण नाक तु० त झडे 7. 
_ शुरू: । सगड़द कह कहु इहां कब आवो ॥ en 
विष्यः ।आवतरे हैं हो आगे ते खवरिही जनावन अयो इ सो अब 
| इ लेवाइ लिये आवो हो ॥ इतान.क्रां, ॥ , _. 
अ... ( सवधबंघुछितकारी प्रवशः) 
_ मतावरुणि: । अधेल्याल्यावी पाद्य ल्यावा एतो आइइडी गए ॥ 
.  सबधवबंधुष्चितकारी । मुनि पाय परियत है ॥ FE 
सुनि? चिरंजीव त्यार दरश लिये हम इडा टिके रहे इं ॥ 
_ हितकारी । अब कह हमको बास बताइये जहां बाश वनवास के 
छेष दिन बितोत कर ॥ के 
सुनिः (पद्मरहटोभाषाके) गेदातटबनअइचांगला । 

_ दलफलमलमृगापरिपरन देनाराजियजोनमांगला ॥ 
सन्दरपचवटतलेपानचा कटाकसयतकममाबसाला । 
विज्वनाथमीगा प्रिसमकला अतदवाचकारयमकाला ॥ 

_ अ्यथ | चांगला कहे सन्दर, देनारा कहें दवया, मांगला कडे मांग 
क) ` पानची कडे पत्रको, मो कहे स, गोठी कहे बात, अत कडे अब 


} 
00 


देवाचे बाडे कारिय भाला करे देदतन के कय मया। या अ 
... --दधधन या अभेदबखतर ये अक्षय तनार लद | 
i  इत्यफ़वित्व ( । वांछित तम्हारों सिहु दाइ पश्चिपति सन का दरश देत 
हा इया हा अब सरपति पास जातही ॥ जप 
(इतिनिःंतःसब)  (प्रॉबश्यिहापाखि) | | 
पख ( स्वगत ) पाज मावा सगन व त देखे प्रे हठ मनि मर्ग... 
हे सान जिन राज कमारन दरक इत बहुत बरसन तहा दूत रके >; | र 
० झतेआवनहारतोनही हे? | [ 
` (अविश्य चितकारो ) pe 
परो पुरोवखेो वध । हे डीलर्धराधर या शल समान पक्षी रूप. 


>““€” 


धरं कोरं रास्त ता नहा है ॥ nN 0 ता रा 


907 


णु । अहा भाग्य महा भाग्य- हा ता तम्हार 


a रि CTC 


श 


9 कम vis 


.. छितकारी। तम त हमारे पित के बराबर हो काहे न कहो,या 
निजेन बन में तम्हारा मिलन मेक अजन्यलाम भया ॥ 


च्छ 


... जाठ है ॥.. . . (इार्तानःङ्रांतः) 
'हतक्ारी परिक्रम्य । डीलंघराधर कटी बनावा । 
डोलधराधद: विरच्य । महाराज तयार हे॥. द BR 
. 'हितक्वारी। छंद शाई लबिक्रोडिंता। | 
) ७. 


. सौपशि: ये पंचबट जे देखे परे तहां कटी करो हाह निकट टिकन 


टी 


 बीक्ीपंचचटी सहासरिलटी फलोंफबंसंसटी । 
बेलॉवेनिलटी सपर्भानपटी रागपरागेठटो ॥ 

_ तापेनासभडी भअनन्दउघरो दुष इगेदुघडी । 

_ कल्पोतुल्यघटी जाइयहिडटी सा डेकुटीस्वनटो ॥-१॥ 
हे दि स्यच 


गदासस्छत। नाग, पुब्गाग, साल, साल, इताल, रसाल, तमाल 


कृतमाल, बकल सर्रातल, का मंल ककरटेज, लकच, तकीलों, $३ 

कोल, काकाच [बक्क काधत्या, ५ वत्य, कषात,वदककत वादंवा, ' 
दम्बर, करव, कमस, बची, आट [लद चंदन, स्यन्दन, चपक, | 

_ चापय, पनस, बतत, पाटल यास, पलाशाद | वृक्षाच्छादित पळू Fe 

_ लच्छ बिच रनुक्षण मानन्दयाति काननम ॥ द 4 | 
गदा भाषा । मसानरसल जल दाराने समीर रग कमल वाल आलि. 


कल बकल करांकल काकाषाल झाला इल लर्तान खोज. 


अंक 


ळक 


Be ऊळूलान कलाम आखत गधा रस सर सरस घालत संखभारत २ 
सारत ममडोरत दिर्खासत हे ५ MN दा, वर 
भजन। पश्चिमदिशियहआझनसलहाई । टक । | 2. 
. निजपतिरबिआगमनजानिजनु कुमकुमकायलगाई ॥ श्यामकरत 
` संप्तार सपदिहोसरस संरवरोआई । ,छियिपरसनरत्कंटितर्भात .. 
जनु रर्सासंगारळबिछां ई ॥ त। रागनमहागनळबिजनघमलमनेन 
बिकछ्ाई । किरिनिपरसिसरपातज्ञेदाथजा poem 
काज 


 आायतमनंभाय यप नासन यत्र पध! वर्डि भद 


के i छः Fg 
"गावा 


ष्ठ द्‌ | i A 
डित अनिल सदि लहि लसित लइरिनि नवीन पीन घाडीन | 


आ०२० नाणहुण॥. bo ह. ...! 


विद्वनाथअवंआइपधाकर रमिहिसधावरसाई ॥ ह 
. रोनि भई अब तम हूं सोख 0 . 5 
 डोलधराधरः। बहुत भलो पायं परियत हैं ॥ Ee 
000 (बू लिएथक कट्यां शयननाटयति ) 
0 हितकारी भजन । जागोभाई प्रार्णापयार | टेक । 
| अवलोकहुआकाशक्ेसमं मलिनकसमपेजिर्तातततार ॥ 
भयेमलगजे चोर्‌चदकर पसरतपवनस्वासगरधार । 
र विद्युताथविधसंगविह रनिशि गमर्नातकरिसखसार ॥ 
_ डीलखघराणरः सत्वरसुत्यायं प्रणस्य । आज्ञा छोइ ॥ | 
_ जिलकारी। चलो गोदातट खान करे ॥ इतिसब निःक्रांताः। ` 
. प्रविश्यमकःआ्राससगतं । हितकारो ह्यां नहीं हैं कटीते काइ को 
चास जानो जाय है कदाचित दितकारि ही या नित्य कृत्य करन 


गये दई) 


(27. EESTI ओर 


EC (शवधबंचुकितकारिप्रवशः) 
£ शक: | पायं -परियत है पायं परियत ह ॥ 
_ डहितकारी । अर हिरावन तं कहां ॥ 
शकः माको कशला मात खबर लेन पठायो है ॥ 
. 'वितकारो । अपराजिता के सव मोटे इं? ॥ 
... शक: | अह्मकुंडजा मोटो इ ॥ 
. 'तन्हितकारी । कहा उत घड़ी बरषा भ प 
शकः । आपके रष त छबानके अग्रपाथ प्रवाह पय पारावर 
ताको धारन किये है ॥ र i 
४ . हित करो | डहडहजंकारो की का दशा है ॥ 
. शकः भजन । जबतेअपराजितासिधाये । टेक । 
| नगर निकटयकग्रामबासर्कार करतसतंपप्रमध्यानलगाये ॥ 
` शरेषादवसकढिकरतकाजकळ आपपादुकनभपबनाये । 
पा | : विश्‍वनाधंअतितेजकाययक लटबंधकेशपोनताथाये 


ग भजन । काक्ेचरनचन्हसखदाइ । टेक ॥ 
-निरखतमनजमीइंडपजावत असन इंसनोलानाड ॥ 
सकलसरशर्साहतअतमोइत मोइतम्चनबाऱ्याङ ॥ 
विश्वुनाथमानुृषकसेपद चलिदेखहइंकामाई ॥ 
SE यी द्ष्घ नर्व थ 
“सहि | पीठ यह संदरो नारो भली चली: अ 
डितकारो । या न्रिजन बन में नारी कदं 
र्‌ भ्म! य होटगी ॥ र 
दीघनखो ममो संदर न माहिसी छ 
बनायो श्र || So 7 याये । 
फ्ितकारो सांखतल । हमार पास ते नारी 
आङ के पास फाड .॥ न 3 pm 
तञ्भगत्वादोथ नखी। मेरा ग्रहणार्कार भ्राता सरिस तमहं सखो हाउ ॥ | 
लघराधरःसाच्यितस्‌। सेवक, का सख कहां !ओ त्महो बिचारि 
देखा उनका रपर्वञ्च दुखि मे कब नोड लगिडो ताते ठनही 
को भा इ बकाइ सनोरध सफल करा ॥ 
दोषबनखो पुनशाषट्त्या | भन्ने सेवक पास पठावत हा मो 
न में के न चाहे हम अपनी भाग्योदय ज्ञानों ॥ 


हितकारी । हता अपनो माग्योदय तिहार आगमन छ 


प-तुम्हारा इमका कब चलता ही... 5४... कासा ss 
निजरूपंधत्वा दोघनदी । हा काम रुपिनी हो तम्हारो करूपा 
बध अस निब दि बंध क्षे खाड झाडे निरंतर चिर करोंग्री ॥ 
_ सहिजा सभयं भजन । पिययहिपखिमेहिंभयलागे। टेक । 
.... स्रकेशसानडापरते आं.खअंगारभोंझ्यगतागे ॥. 
नाऋखाहमेसखनख सपपये। घरलो की रे ते ३. 
तालप्तम उद्स्को हरद विश्व॒नाथतनशेलहिचिसे ॥- ` 


Sooo MN one 


~ . 


डितकारोे। अब शेष दिनइ चलो मोटातट मन रजनकर | | 
(इति निक्रांतासब) (रासभमवश:) २ 
रासस: । ये राकसो मख कोई न करन पावे जाते भागि मेह दारिन 
दुर देखिदुरबल हु आस गंतास होई दिंगशिर महाराज की रेस 
आज्ञा इ ॥ Co को 
| ( प्रविश्य ढीघोनखो रुदित्वा पादयोःपतति ) 
न्ती PO 55 रे 
कवित्त। काकेदुइमाथकोन सी चकोओलायो हाथ काकेपरपं चमाथंखोली 
 ताजाआाखड । काकप्रकाललककरमकरालदण्डभतनक्साघ 
::... मुखफारिधांयमाखिदै ॥ ऐेसीउशाकीनोजोनबेगहीबताउताहि : 
`` मेरोक्रुदुचित्तर ह्योयु अंभिल बिरे । हु हे रुद्र बिष्णु हतरत्स 
` प्रचारिबांधों छोंडोहालएमोकटिगाननकीर्साखहे ॥ १ । 
दोघर्नकीगद्य। याही बन बेइ बृप कमार अति तकमार पं बलके | 
अगारबड़े घबघारी तिनक्षेसं"संटरी नारो दिग शिरहित हों इरन 


० कवे] 


रंग सातंग मातंग ल्याउ _ 
देलेडलेउ॥. 


१० 


ल्याउ -आंयो आयो-बखतर . दे बखतर 
5 ( ततः प्रविशेति रुमा) pe 
पर्क परू । ओज निशा धुखी कार हो मत ऐर रयः 
हांक ॥ इति निःकऋरांतः सर्व । १ OS 
(संवघुब्धितकारि ग्रबशः) ,' 5 
। डोलेधराधर महाँ संग्राम संचंक उत्पातं पेखे पर हें परंत 


हि "त तं ती रॉ ies 
॥ bea 3 T ॥ नु 
की ही | १ 
१ 


क we 
? डों Eo A ।.. खेद क 


 डीलंधराबरः सं खेंद ने महाराज स्वामी की आज्ञा प्राय फेर 


ला नी भजफरंबी हे जय इमारिही होयगी यद अवश्य होइगो | 
म ह्यति महिजा को डारि शिखर: कंदर तजाय निशंक देखो॥ ॥ _ 


en i 


हद... | आ० nol 
ME | | र हा | “३, | व | 
. #हतकारी । यद्यपि जीतन को टुमहीं समर्थ इ.पे यह ¦ 
को मेरोई मन है ॥ ४ EE 
` डोलधराधरः खिन्नमना महिज्ञासहित स्तथेतिनिःक्रांत: | = ` 


मारगे॥ 


आकाश । येमद्दा प्रबल चोदह सहस राक्षस 'हतकारा अकेले बाम 
पथ्ये द । करालदण्डपानिकुडुकालओोतिजोलियो । नः 
_ सोराजपु्रेलियेकह।ससंनसाज्ञथा ॥ 
नोसनोयेराचसेद्रयेककोत कलिय । 
चल्यो हे आएगा निराजिवखयहू ककय ॥ ९ । 
| ( सरेन्यशासभप्रबमशः) ` 
रगसभः। अहो यह राजकुमार तो त्रिभुवन म सक्र सुंदर है मारन 
योग नहीं है गहि दिगशिर पास पठोनी मठाय दीजिये देखि बोऊ 
अति इरपित होंडगे ॥ हर न 0, 
( डितकारीपरिकरबच्याधबुःसुज्जी करोति ) 
( रासभःइष्टं फलंकनामानंमतजिणंप्रातिः):: ८ i 
सय!) नखतसिखलोॉंसठिसंदररूपहरहमरपीमनकोी ह।ठलेत र । 
घडञटानिकेमंडलफलनमंडलमंडिगलेमलोनाइोनकेतईं ॥ 
सजिसज्यकर धनुकोंकरलयहबालसभायनामानेसकेतहं । 
_____ सबएकहिंबारइिंधायधरोद्रुतनातरवानधनंतजेदत इ ॥ - 
नेपथ्ये । यह भले ऊ चो गिरि इ सिगरी यदु का कोतुक आंखिन के 
तरही देखे परे है देखिये मडिजा अग्रजक्षे कमे घाइ राकस घोर 
______ लिये हैं जसे मातंड को निहार ॥ 00 oe 
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कश परा तब तुम को इ। कहि टेरो है टम जाउ जाउ ॥ ह 
डीलधराधरः । हितकारी काह के जीलिवे लाय ह नहा हैं. यह | 
. काई रुप छल कार बोल्या है॥ | be 
_ छायाम इजा जात नहोंडो प्रति तर दलह येही अभिलाष किये. 
“रहे हो | | की 
_ डोलघराधरःसंखेदं कर्णोंपिधाय । आ: आ अरी माका अति 
`` अवण कटवानी कहे महा चढा द.) 
( इतिधदु: क्ाट्यातत्यरिते लिम्ंचप रेखा 
Fe 5 _ सडलक्गला निःक्रांत )  - 
.. अविश्यचिढ्डिबब्ाढिक शिरा:।माता मक्षां दइमाताभिक्षां दाह 
Ei यामाहजा | ताला फल लेड खाउ जौले! स्वामा आइ विशेष 
`  आतिथ्य करो | 5 
“वद अ कशिराः। बांधी भिक्षा हाँ नहीं लेउ हौं ॥ | 
 _ (मव्हिजानिःकन्यलेडदिकशिरा निजरूप 
000 लाया बखात्वा) :....:र्‍ 
दिकुशर हा जाके भयते न्द्रादिक देवता कमै हैँ तम क्षा लेके 
जिलाक की रानी करेगा ॥ ppp bom oN 
सिजा । आ:प्रापभागुभागु अबहायोउ आवडे नाग्रबदको ॥. 


दइगे ॥ 


[० २० ना0 तू० | ता नी. 


| दिकशिराः ( आत्मगत ) जेस्‌ बुध रोहिणों को लेचले ससे महिला | . 


. कायामचिजा। हाय हाय नाथ सहाय हेह खल हरे लीन्ह जात ह॥ | 
न नेपथ्य घुचिलाम सा ३३" । वन्य पहुच्या नांच नदा जायसक ॥ . 


| EE वदामरकछद । तिषलिप्रदर्शर घुपष्रखुवखायक । मंचमे चराजपुत्रिप्राप्त ˆ 


हितकारी 


को ले चलों ॥ हः 
( इतियानभालाप्पपरिक्तामति ) 


प्रबिश्य खै पणि 


भोमेआयकी ॥ मोरयाकठोरठोबोरकालदंडते । नादितिवबेजामाजिजा | 
हिब्रह्मअंडत ॥ | 200 


. द्कथिराः दृष्टा स्वगतं । यह कहा मे नाक दै FE 00. 
` प्रकाश साह हास । जान्यो जान्या वृदु गु हे सम कर तीथराज न | 


में तन त्यागो चहे है ॥ 


. सौपणि: । सावधान हा अब ऋद गिहु सों यदुपरतो आइ ॥ 


(इति चंचुचरणे: यच्च नाटयति ) 


ह आकशे ।जिनते यह हर गिर उठाय लीनो ते बाम कर ठार ते 


कतार डार अब बरवल जामे हैं। श्यावास बार भ्याबास तरा जाब 
इ चा | 


( दिकशिराः। असो घखङ्ग नघक्षा छित्वा सवरंनिक्रांतः) 


(ततःप्रविशतिकितकारी ) 


- डितकारी । अहा मेरो ऐसे बिकल बैन राक्षस बोल्यो धो कहा | 


हाय ॥ इातसत्वर पारज्ामत । पी 
| (ततः प्रविद्यति डीलघराधरः ) 
"| अरे भाई महिजा को अर्कीलहीं जाड आयो या बड़ी - 
अनथ [कयो ॥ be 


2 | डोलधराधर वाच्याद्‌ इछ । महाराज मायावा रुचसका हा. |. 
-.. _. डोलघराघर यह बानी सन मेरो सएुकायो न मान माइजा मोका 


प्रान नाशइ तं असऽ अति अनुचित बानी. कहा ॥ 


* _डितकारी | तम नारी के बेन कान करि आये आळी नहीं करी | ह. 


अब महिजा बडी भाग्य त [मिलेगी बॉग चलो बॉग चला ॥ 


. (६ 0. कते he या ३० म्‌० (४२० | 


ni | ( इत सभा. परणिक्तान ) E a की 
jE gE क ग 0७ टे ७ होऊ 4 ८ 

हितकारी । आश्रस में ये केश कसम परई कोश लगयो क॑ हाँसो 
म खव सहा का सता $ 920) ह्‌ 


प्रटटह प्रगट'ह ॥ ` 5 mE 
पह ( दृतखलतोम्वेषयंतो परिक्रामतः ) FR 
'वितळारी । अरे यह यढु जान चारिखर सर्वाशर कर पर हें यातं .। 
जान है कोई राम रन कियो है अरे सर्पणे कका काहे विकल ` -4 
परो है || है मत 
® ee a क | कि हा 
॥ ( इति रत्वबशसुप टालिस्तदंगछुज्लाज्य ) | 
प्रद्‌ । कछूदिनलाततातसखदे हु । टेक । है 
भलिगयोवनवासप्रियादुख आलद खलकतव शा लंबे ह॒॥| 
 ओेइिखनंकिययहहाललम्ह।रों कोलेग्योभमिकीळाई । 
| विश्‍वना घर्धारधीरक ह इकळय' हिऔसरमो इधीरधराई ॥ 
सामाणि: दोघ सुस्वश्य । दिगशिर इमारो हाल ऐसो करमहिजञा - 
को बिंदु म ते म लंगयो छो वह सहरत में चारो कर है सी - 
` प्राण सहित वस्त बेह है | | 
या उ कोन छै व ने 
चितकारों तात दिगशिर कान है कहांवास हे ॥ 


न्‌ कती क १७ .., | 4. म त है 
.. रूपाण: | निधिपत को बंध है राज्षसपुरी बास 


8 के 4. | म | - | 2 ( RCE सत्य गनाउयलि ) | | 3. 


_.  हिलबारो। देखो डीलधराधर साधु पर उपकारी लिरयग योनिईँमें | 
होय इं शेसहू अवस्था मं एसो यदु वारि माहिना मिलन को | 
सहत शोधि शरोर छोडी | 0) OE 
- 5 -(आःआा:ःइतिरोदात) 9 
... . आश्याश । बडी आचय हे बडो आश्दयष् देख युट गे कृत्य करि (3. 


.. हितंकार पताकी गतिदीन्ही॥. ०. 
ड्तिकारो । आउम खुग रोबत दक्षिण दिशि चले जाय हं याते | 


. जान हे याही बोर लेगयो है चलो चलं ॥ 


“ओके रक नावः 0. च 


PT | णे।  (सकेःर टरां) 
पद । कहदेतचकोरवतरमोकइंसमुभ्ाई । टेक । Uo 2? 
| तोकोकर्तामजमानि शीतलकरिदेतअनलकाइममबिरहआनिदेत | 
| दैबंढाडे ॥ जान्योयइरजनीचरयाते छितचर चिंचितंली नही करिनिप- | 
हज वता ४०” टरजनिवरनसामिताई | छिल्वनाथविधअ्रमिकरनाइकंडॉनाम २ 
त (>> - ` घरमोलखियगरलभरयोसोइबरबतकरिलाईे ॥ : 
पुन = HE ( सकेार्षंचङ्गम्रति) क 
पदी ररचउुलचोरकेभाइ विर्राहनगनदुखकारी | टेक | * 
सकलभुवनसमभ'रकरतलुवतेजफेलिदिसिचारी ॥ तहंकलंकितमृग ` 
सहाययत सार्वभोमनिध्िवारो । विग्ना थतियवेगिबतावहि य हवर 
` वाननिहंरी ॥ कः | | 
. सरितभवलोाकय । छे तभग सरिता तेइ छषक्राय अश मंडिजा दै . 
जञ कहूं देखी दोय तो वताय देहु ह तरर] 2 
इ - (अशोकभवलेवय ) | 
_  छद्‌। माइजादयवतायलोकमूददायकडै । होन्रनाथकतइतरनमेनाय- 
` -.. _ कहे ॥ नवमल्लेवतर्वद्ियोसुरंगहिसेमधरे | मेरेद्वियनिरधमविर हं 
_ गोरभर्‌॥ तरेइमनसिंली |खआवतभावत हे | मेरमंनाहमनार्जासला | 
 - मुखधावतहें ॥ ससताइईसबभांतिभेदयकहोतथहै। तीडिब्रिधिक्रीन म. 
WE ._ अशांकमोहिदियशाकमहे ॥ bi NCES कः 
_ डोलधराघर; । स्वामी घोर घरो घोर धरो शोक सरि तरिवे कां | 
i - धोरजहो लरनो दे pr हु 000 
हितकारी दे।हा। यहिछनघीरजलेकठिन शे 


7. रा 
भाकजानेकसिराय |तऊ | 
तायअपहरनव्या हायलाजकिमज़ायकी | हा, 
2 (डोलघराधरः_) 2. 2 
'जलेनतसुर बु प्र ही टन लय । सावधान दाउ चाहिये तो हामि. -- Ee 
५ -- अह अटवी अति घैन देखी परे है ॥- -: उ र हल र 
 गद्यगो गोर गबय भंग मातंग भादल भन दल व 


“७ | आ०र ना० तु०। 


` - ताल तमाल दिंतःल प्रियाल रसाल आल वाल गजमद परिपरण 

फलन धरन धवल परिमल पारमालत लालत छबिकलित नम 
` लखियत है ह्यां डो डियि॥,. | ग 
(इरतिनःक्रांतो) (यपस्वबी विरातोप्रवश:) 

(इतस्ततः संचर'त्वी तभस्विबी गायति ) 


'मयतबभांतिनमनिबरवदत अनप ॥ च्ट)मुकटसिरकरधुनुसरर्र 
 फलनमालसहाय । परमतपाय 'षागेर्पाघलततकर्तातर्ताकमाक 
. जाय॥ जा कनरखतारपराकसऊम) [इर इतरनमांमा। सामरतजा- 
_ डि रातश्कर हियसमसावनकोसांमा ॥ बिद्रतइतकबआइकाढ़ गे 
 डीलघराधरसाथ । विश्वनाधमममा थधरगेतीनतापह्रदाय ॥ 
( कुजरखुनेगापः प्रबिश्यगायति ) | 


माधाम ॥ ढ'ढतप्रागापिया डी लधराधरसंग .। खना थर्मा नर- 
" ख्यॉनससिखशामस्मंग १00 २ ॥ 
तपस्वनीसहष । कडु कडु श्रवणामृत बानी कहालें आये ॥ 


Md बरि देन आया हे! ॥ 
|  उँहतकारिप्रवेशः। (पादयोःपातित्वा तप्रस्वनी ) 
- ___ -चिमंगी। जयजयडितकारोम इदुखदाराएर उपकारोबानिअहे | करसर 
ir घन धारीअधमउधारो जन टरक रीप्र मम हे ॥ मोंघावारनारागुइ 
पगधारीरीतिपसारीदोनहि" । किमिसओे उचारीजीइहमारोकं 
तम्द्ारीसंखर्झामत ॥ 0. Fo 
. महाराज जिन इच्चन के मोठे फल में चाखे इं तिनही के 
। फल आप्र दत सांच राखे हैं ते लीज ॥ me 
जी भळत्वा। अरी एसो स्वाद मोका कशलाऊ के कराये 
( मिल्यो तें बड़ी तर्पाखनी है मोकीं राज कमारी 


` _ बिराहाकबदेखिहोंइननेननभाईमोारराइतकाराक रून ।नर्खासखआनद्‌ - 


_ चंदेनी। जेमेशितचंदेमोइर षतर्ताकघनश्याम। एंसतअबहू हेआवतरुख- 


`` गेःप:। रुण्ड कातारि जब इत का चले तब म पईिलेडी ता के ख- 


क य जी. 
i ररम [गोर पर सगल काग इताइका 


है आप तो 


आ०्र० नाथ्तु)। ४. 


नारी भाई इरि लईहै घामो मिलिये वा महिजा की खाज कराइ | 
[वै आत्मन के आत्मा हेकहा नहों जानत हें कजर | 


__ रह हितकारी इंक्षें आवंगे तिनको दरश पाय मुक्त हु जायगी आप | 
गा “पर रहिये में शरीर त्यागो। | 
(दूतिपअशब्यवोगार्निनाटेहद्इहननाटयति ) 43 
। चला. डोलधराधर वा गिरी काँ चालये जागार में |. 
_ सगल कॉ अनुरांगनी बतायो है ॥ | 
` दूति निःक्रांता: सव चितोयोंकः ॥ ३ ॥ | 
इति श्री मन्महाराजाधिराज बान्धवेश महाराज विश्वनाथ सिंहेज . | 
_ देव कृत छातन्दस्घुनन्दन नाम नाटके तृतोयोड्कः ॥ ३ ॥ र 


( ततः प्रविशति समच सुगलः ) i 
गज: । डे चिर जाव ऋच्छराज हमार दुःखका अन्त कबहू हायवा. | 
तम ज्योतिष जान हो यात प कियत है ॥ 7 


__ च्टच्छप्रतिः | आदी सुघरो में प्रश्‍न करो है देखा तुम्हारे पछत ही Es 


सेतफनो फनपर बह खं जरोट नचे है तात अब तम्हारे दुख को 
अन्त आयो ॥ | 
( खगल: सत्व र्खुतथाय टूरतोबलोष्य ) 
( सांशुलिमिद्शसस्मझितञ्च ) 


ना. सरल: । भा भा दस्वनंदना ठू स्दीठि कर देखो सगुन तो पेखाई पर . - . 
हे पंबद्ध बार भ्रच्चधारो निग्शंक चले आवत हैं मरजान अग्रज मर | i 


मारन को इनकों पठायो है भागी भागो ॥ इति निक्कांताः सब । 
क प जिलकारीअवंशः 7 


 हितक्रारी । देखो तो डीलधराधर यह शेल की आभा ॥ | - न 


 अनेकघातरंगरंगअंगचंदनेदिये | -. ` 
मिरमिरज्मोदआंसभक्तिभासती हिये ॥ 
सश्गसोसमेंलताजटानमण्डलकिये |... ३ 
` ` लसेविहंगमालमालशेलसंतखेलिये | 
नेषध्यी । स्वामी थम्हिये थःम्हये पहिचान के भाजिये, अतामल्ल तुम 
परवीन हो जाय -पराख आवो है "5 5 = 


5 प्रावश्य बटवण चताबज्नञ: | आपका खच जौ मू 


संदेह हाय है बझाइ कहिये॥ - . 
. डोलधराधरः:।. (संबटहत्तान्तङ्गघांयखा ) 
डीलघराघर: । तम आपनी कथा कहो ॥ 


epee 


( चेत्तासङ्ः पाइयो पतित्वा ) 


पट | जान्यो तम्ह नायाइतवारा । टक । 
अहच्ोप्रभावनबर्सिनियर हीं दइंदासकोसरतबिसारी ॥. 
ब्रलिवेनिञनुपसगलमिलाउं इरिगईताइकीनारी । 
विश्वनाथप्रभदीनबंधतम अ्हमताइजागतिहारो ॥ १ ॥ 
इति हितकारी डीलधरावरो स्कंधयो र।रोप्य चतामाज्ञो निःक्रांतः ॥ 
विश्यसगलः । अरे यातो दुनो को कंध किये आई लिये आवे है 
 चाँकहा कारण हे ॥ Mo ती ह. 
अ विश्यचतालख्खः । आवो आवो स्वामी परम पराक्रमी लआये हॉ ॥ 
सुगलः आग्य साजिक सैच्य' छत्वा रोदिति) ` 
हितकारी । न शोक करो तम्हारे तिय हारी को एक ही शर त 
मारागाh॥ ` 
-सुगलः । स्वामी एक बड़ी आश्‍्चय देख्यो है ॥ 


NN 


यक समय शेल शिखर पर मंचिन सहित में बेठो र 


सुगलः। मित्र शोक काहे 


.... आ0० र०-ना० चणव ` ही आओ 


( है fF ॥ क 2 ॥ श्‌ खे $ क i i ष्ट , क न शो छ री हि छ है क्ले क त हि 
फु RE स्‌ आ सत ती डः, ग्‌ i क्र 5, श्‌ की द्‌ हि फरा PARP | न्‌ गट th त?) ; । "म 
र्य झल i [| क्प A क ... हन RE १" क ३ १. हक ®. हम - रक : अ ५ हक ॥ 
रक अ जा ही वि हि 0 | अक बुकी जि हे :.. झं ६ मची ह र a शि ७ 4 i op a 
| 0 ता १. हु ७, डू दु हे छू 533 के 
चो E क, ।, 6-८ TY रामर, की तगडी... पु शट मिय 5206 Fae न्य पीडी 
१ ल 3000" क ee is ed क छ regs Tad TRS मि. 
* "उ | जी ही की eT 9 १ पम १ दर बा, १ 
आ डी शा क et कि ह आज, 
शः | 
र कते ५ हु 
गे रि 


(डोलधराधरः सबदत्तातंक्थयति) 


खुगलः। बाप को साइ आपकी "प्रिया के आसा, खाज: लगा 
देउंगी आ आफ के संग आपके तिय हारी कों मारॉगी 


खुगल: पद । बिन जाने बल प्रबल त्रसां किमि प्रियर्म क लराछं। २ 
है कारो! कह दखराऊं:कान पराक्रम पनि तेहि भप बनाऊं ॥ F ह 


९ 


सुगलः। अग्र ज फ़रकाह द॒ ठभि शिर ताको आप उठेये । 


०७७९ 


बिखनांथ तरू सात डोलावे तिन सर छेदि देखेये 
हितकारी । बहुल भली ॥ इति परिक्रम्य तथा करोति ॥ 
सुगलः । सहृषं लागल चंविन्यातप्र त्य । आश्वय दै आश्चर्य है देह. 

बल जसा बान बल तेरा ॥ a 


“ हितकारी । अब चलो दु'दुभि रिपु पहं॥ इति निःक्राताः सर्ब ॥ | 


2 (तल;ःजक्रियति समंचीषासविः) तालनाम मंत्री केयं ) छ 
वासविः बाचयति । स्वस्तिः श्रो महाराजा धिरांज श्री कंपिराज ` | 


९ की मित्र बासविः इते श्री राक्षसंद्र श्री महो महेंद्र श्री महेंद्र 


; "य नान खा विश्व [बजया बल. [दंगणिर का आशिष हुमारा तम्हारी 


... अकुशल ब्रह्मा [लिखिवोई नहो कियो है एके राजकमार बलवीनन 
` ` “म्रारत-मनं घरि तम्हार निकट के बन प्यान करि संदल रासभ 


कह 


मंचो । महाराज आपकी शक्र शभ को मित्रता कैसे मई ॥ 


बासवि; । एक समय हों प्रब समुद्र संध्या करन गयो इतो त्रां | 
जगत जयः कार माइका जातन हंत पाळ त पकरन का पंच्च्या दो ह 
वाका जानि कांख दांबि फिर तीनो समद्र संध्या कारे आय बाग... 


पकन 


हर में छाड ढोन्झ्यो तबत बलवान मानि मित्र बनाय गयां इं ॥ ह 4 


बांसवि: | कपके आयध दंत नख तद पषान हो इं ॥ 


 क्‍हतकारियप्रवेश: | मंत्री प्रइत्य॥ देखिये देखिये स्वामी 


_ बासविः । अरे इनके तन बलवान णस लग हे दुदुमि शिर फेंकन _ |. 


शि इतक री 


` बारिनिधिपाय है ॥ जासबेगबिहदबखानओचासावाय जासबलआय 


डीलघराधर: । इमच्चनिहै कपिराय ॥ 


` डोलघराधरःळंद। येदिजानसवन-हतकारी।कीरतिजेदिचितिलाड ४: 
ह बासविः हित ङ्ारिणभवलेक्य । आततन्दर मृदुअगपरम बलरास 


` चतामल्लः 4 सगल देखो देखा हितक्रारी के वान को पराक्रम आश्चय 5 भु. 


ज्यः0 २० ना० च० | 


ऐेरबिनन्दन | | 


द्व राजनन्दन सहाय ल आया डव ॥ 


हार चाहिये तो येई होय ॥ 

| ' | देखा डील धराधर ॥ ० 9000 वया ग. 

कवित्त | कोन्हेनमगोनयाहिठडिंउरूपोनमाईि परतदिगंतगिरि घंगन 
क्षागाथरें | गिरतहीगाजर्गा हलेत कादबाचहाम न्हातर्ताजरेत जना 5 रे 


> अजमायोदिगमाथहै । मेदसोशरोर रनधीर नखबजबीर सगल काजेठी | 

. बीरबेठोकीशनाथरे ॥१॥ याहि मोकों जनाय दहु ॥ 
(डी जधराधरः तथेति वासवि खुपसपति) 

वासविः ।छंद्तरंगिनी ॥ तम कोनहो दोउभाय। | 


वासविः । तक्रतेमो ज्ञानियजाय । सबिशेष दर हुब्बुकाय ॥ 


भडातजयपाइ॥ 


0” । 


(इति लाललांगूलेन शलसुत्माटय इ तमिद्चति) 


! जाके करको सपन. इ. बांछा करे हैं सा बासवि जोलों उर्छाल | 

घात करन का इच्छा कर ताला झर बहु छोनिहो के घातकियो ॥ 
नवि: । पद ॥ हितकारी सबके हितकारी परम परष अवतारा । 
रो तारन सरमारी नाशोकरतइमःरो ॥ . 


आ० र०्ना०्चळ | | आप 


` संतप्यारी मोसमबलवारो सोंपोशरन तहारो । 
दषकाढोमाको मदबाढी जाउ परासखवारा ॥ 
( शितकारी शरनिःसारयति) 

(बासबिः तञ्चुत्यागं नाटयति । नेपथ्य रोदनधघु निः) 


. हितकारी । सगल तुम जाय॑ नारिन को आश्वासन करि भुज भूघन | 


` ` क्के कर बासवि को पार लकिको क्रिया कराय केआवो डोल धरा- 


` कारि भज भषन को यदराज कार लेवाये लिये आइयो ॥ 
` ` (तैंतथेसिनिःक्रांता | नेपथ्य) 
सडिडिमशब्द। मलक सगल को इकम भ्रजुषन को । 

| (ततःप्रविशतिसखगलभजभषनोडीलधराधर:) 


_ हितकारी । स्यनु बहुत दिवस दुस दुख भोग्यो है मेरी आज्ञा 


यौ 


मानि जाय अब सख करो जोलों बषा हैं हाह डोल घराधर साथ 


या परवत बसि दिन काटो हो बिन शरद आगमन माहजा मि- . 


लन का यतन अब अशक्य इ ॥ 
(सुगल भजभपषण: तघति नि:क्रांता) 
त. _ ( हितकारी डोलधराधरो परिक्रामत; ) 
` जेइतकारी । डोलघराधर या परवत बास करिये लायक है ॥ 
. छंदगी।तका। करनाकर मदधारशीसः अमेकधातसिंगारहे। | 


अललित पल्लवलालभापी कलचखसखसारहै॥ 


बष्ुघटघटामखर खगगनदतदु।त बकपा त ६ । 
. परबतनही यह विहदवारन लरूहबिलसतर्मात है ॥ 
( दृत्यारुह्लवासंनाटयति ) ` व्हितकारी । 


१. पद्‌ । घमिधूमि घनडमंड़ि घुमड़िके घरत दशदिशिवेर । धनिळन | 


धू न त यदाचपल 
मात मेक समयदखाव ॥ .. 
ड डीः ेलघराधरः । धोर "कं रि 


a... ~ 


_ पद्‌ । जिमिशशिसहिल अमलमो नभ तिमिरिपुइति प्रधहिय हु है 


घर तमह राउ जब कृत्य करि चक तवं सगल को राज तिलक | 


ये धोर धरिये शरद के चिन्ह अब पेखेप्र हें॥ | 


क्ट 


ट्त्व त्कठिलडि 


साध सायक रागसन च | 
क + a 


| डोल आवपधर' स्वा झ।मञाउइ।बासावक्ादञाया 


/ ३4७0 


न्‍ ऋतकारो समा क्रोध न करो जाड सुमभाय के लवाय ल्य'वा (- 


का 


है दत, न्‌ काला हा त प्न ४) ) | 


रहा क 


र्क पळो शशि 


तारक [। भभश्रसति मास्कराषापन्‌क झामेदिनी ॥ 
खुंगल । इ्टाइर्मास'कपियेवववयाषणमाबयः। , 


रे 


तारका | सप्ता स्लगगव चामे ॥ 
खुगलः । गगवःचमेवानया ॥. 


हरे, 


कारमरपानरहामतवाररजर हकाजाय पो 


हमजाचवनव्हशथ 


साड्जातर होबलास ॥ ९॥ 


इतिखुलाबिगतसमटःखुगज 
हल सेनखं वो ॥ जतासल्ञः 


शा" २१ ३० 0 ह. त द i 


Ms 7 0 (खर्षेनतनयापु रोवलोक्य) 


५ करनाटको भाषा जें पढ्‌ । मदन मंगल आर्गाल निनग ।:: वी ॥ 0 
0 हक याक्सिददमाडिदिइदक्तनमृग एडक्यलसइला ॥ ऱ्य 
`. ` माड्थानकोतिकलसिक्कोहा ननीननडीवलग के “5 0. 
ही के विश्वुनार्थासट्टविडअड्नो नुगती ननंग- ॥ 0 ती 
तिलक । मंदन कहे देवर , मंगल कंडे कल्याण आंर्गलि कडे होइ 0) 
__ ७ पननग कडे तम्हार ॥ ei is र 
-डूशसरतुक । या कहे काहे, सिट कडे क्रोध, माडिंदि कडे कोन्डाई 
इवत कहे आज, नन्नक्रे इमार,गंड कहे पति, क्यजञस कहे कां. 
इतग कहे इसका ॥ | Cre COE 
तोसरतक। माड थान कडे करने हैं कोति कडे कीश. क्लास . 
` कडे भेजि, कोट्टान कहे दियाहे, नीनु कहे तुम, नडी कडे चंखे, 
र 20 वलग्र बाड मातर ॥. . . ...... क i 
चोथतक । सिट्ट कडे क्रोध, बिड कडे त्यागो, अड कहे -सबे,'भीन 
कहि तम्हार, गतो कहे गति. निनग कहे हमक है ॥ यु 
` (डोल घराधरः अंतर पुर प्रवेश नाट्यात) 
सुगलःसदार:पय कात्स सम्षनसु तथाय। अघ्‌ अघं पाञ्च पाद्य॥ | 
_ डोलधराधरः सक्रोधं । अरे वह शर भुलाय सरापान करि संद- 
Pa रि न सग बार कर ह ॥ डक महक लार RRR. | 
क्या डिश Fe (सुग ५ णल ) ह के RE 
` चेता मन्न: । आपको काल सगल: नहीं भलायो' यत्यपन बे! 


~ 


त ` बोलावन ._ 
/ सब दिन बानरन पठाये हैं | a ल TE 
सब तोः सङषस्‌। यह दखिये मातड सं 


हब तो ब लो ब्य सः संडल को रन समह भु oe 
पान शसो किये लेय हे प्रलय पोन कसो शार हॉय है यले | 


A 


MS 
A rN ह तै 
क ह. त क हे 
की १४ वु 


कक 


तं। सगल हितकारी के पासा तले ॥ ` 


(इरतिनःक्रांताःसब ) 


0. | | ३ पद | पवनपर्रासर्माहङाअगमेरा "गअबपरस | छळनयइतापामटायरऱरया 


करि नत तन करस पे रबितमममकलञठक इ डुक ह त्यअपहारा । 
केतेहिमार्थानमालकरछुं ।वशनाथसुखारा ॥ ग 
( ततः प्रविशति रुखुगलो डोलधराधरः ) 


| . प्रणब्यसुगलः। यह सेनां देखिये ॥ | 
_____ पद्दरीळंद। अबनखबनआवतकपीन । आकाशहेलेअवक/शहीन ॥ 


बपसमसमेरयत्थपअनेक । जकालहकोन इंडरतनेक्क क्रक, 
. जबञारहनजिनसहशेसपरणे । हेंबिर्बिधिदेशकेबिविधिबण ॥ 
सा [नजतनअपादलसाइतनाथ। सोकरॉंकाहियजावशक्षन अभ ` 
'इतकारीसङषे । तम सो मित्र पाय में अब शोक समद्र पार डान | 
चइत होंइनका माइजा का खबार लन पठवा कहा ह शरारत्य गाग 
दियो की: जीवति है । | 00 
सुगलःअंजलिंवच्चा । बहुत भली बानरानूर्पात, तुमःसब- दाश 


बिदिशि जाय मइजा की खर्बार ले आवो ओ भज भषन चता ~ 
मल्लादिकन को संग ले दक्षिन दिशा तमहीं जाड जा कोई मासं | 


भरे में खर्बार म ले आवंगो सा मोरही करत बहु. हाया ॥ 


i ( हितकारी । अतामज्ञ यह म दरो सोइदाना लय जाउ ॥ 


( तथति निःक्रांता वानराः ) 


सुगाले. “हाका 
महा अमा जानि भयत भाजत सकल माह मंडल अवलोक . 
गायो तब्चाँ तहां के गप्र प्रगटस्थल में सब बताय दिये हैं खबरें लह - 
ग्ावेंगे तव में महासेन्य संग ले अज्र संहा र मोहजा को ले आऊंगो ॥ | 
F व्हि म न कारीडत्यायञ्ालिंग्य। क्यों न कडा तुम सब करन को . 


:प्रविशंति । द्वीप द्वीप देश देश चिन्हानि गृहीत्वा बानराः ॥ 
जस चितंस्वगत। दक्षिण, वोर त भुजभषन तम आये मास बित्त 


.. /+प्रविश्य॒ स्वप्रकाशिनी तापसी) द्राविड्रीबोलोमें । 
घरद।अनंकबरिकंनमलिपंडिरेजजहितकारी । bo 


ज्रुकारा ॥सल्जालाकनादनखलकटतकङ्गारतार मसलाकदण्डाकबरन ल 


एल्ञागनपरं दडमउडमपडबिडवियं नल्लकेयलविज्लणिडचिररोंबलि- | 


:-वेलपारु | संगरादिध्यानयश्सीनल्लसखंतअडंदालनज्ञअर्डार्घावश 


नाथसञ्ञनन्तकारू ॥ १ ॥ fo 
cE in ( इततिप्रणब्य निःक्राँताः ) | 


` ` मतडबिडबिथं कडे शरोर संताप नाथकडा, नल्लकयलविल्लु- 
. ४77 ्डिचिर कहे सन्दर हाथम धनुष धारण कियेहो. रोर्वा लघू 


` लोकनाथहो, खलकटतकनीरनी रकडे दुप्रसम'इकमरया'ही 
| मनलोक कहे तीनलोकके, दंडीकेब्र कहे शिक्षा करयाहा, 


.. याबतेहें नज्ञयडप्निविषश्वनाथ कडे सन्दर रूपत हेविश्वनाथ, | 
_ सञ्जनेतकारछ' कडे सज्जनन की पालनाकरा ॥ | 


2 ( डितकारीः सुगज्सवलोग्यते ) by 
MT सुगल* । महाराज द्राबड़ दश क परघत म संक गहा इ तहा या 


नाइ झतझत्य मइ गई ॥ 
i (ततः प्रमिति गुद्ध: ) 


_ तिलक! अनकवरिकं कडे सबप्रानीका, नमलि कछे,सख,पंडिर कषे | 
| 'करवेयाहो. एज्लागनपरंदडम कडे सब गर्णानधान हो, उड | 


कारा कईं बहुत प्रकाशकारा हा स्ल्लालाकनादन कह सब. oT 


| ह 22 नञ्ञनसपाछ स्मष्हु झु[लवाम्म द्रा संगरादि घ्यानयस्सा कह है | । 
बा. ताद्‌ ध्यान कारक, नज्लतखतअडेदाल कह ख्यन्दर सख क 


स्वप्रकाशिनी तप करत इती मरे जान/(तहौं गए कोश तिनसों | 
आपकी खबरें पाय आय दरशन कार सख छाय स्तुति कर शिर | 


शद्धः प्रणस्य । महाराज मोकों आपके कृपापात्र बानर मिले ले तिन ही 


यो मेरी i 2. 


70-२0 ना० च० | 


. बहायो संब के रे बचन सनि सिंध पार जायबेम अः त 
_ ध्यानस्थित चेतामल्ञ पास ऋष्छ्पत जाय बृत्तांत जनाइ महाबल | | 
-- सधि देवाई त्रेतामज्ञ उर उत्साह भार दीह दष धार लंगर माह | 
सरि कच्छोपक्कारि ॥ Lb न. 
_ कबि । कच्ोत्तोड्ठायदीपबारॉदीचबारिधर्म :कश्िदिगसीससीसरोसि ` 
रु नाचडारइ । क [मष्टि्काटकटिर नकाचवळटयाजंगगनठडाय | 5h 
 कतमासोपापसारङ ॥ के होक्रोधभारम जिभ जभरिराधसान | 
.. साइखाखधारिदहम्द्ररपधार ह । कहीतोलपेटलमल्याऊकू- 
~ लिवाकाकल आगेहितकारिहीकेमीजसी लिमारह ॥ १ ॥ 
त्ररच्छ्राज क्यो तम सब करन लायक हो अबे जा आज्ञा भइ है साइ. 
करो या सनिं उछूलि पारही परी आज्ञा हाइ ते अब परिवर 
देखो ॥ इति प्रंशम्य निःक्रांत। २. २. 
शितक्कादी । चले संध्या बंदन कर ॥ थक | 
( इत्तिनिःकांताः सव चतुथाङ्कः) 
इति श्री मन्महाराजा धिराज बान्धरेश श्री महाराज विश्वनाथ 
सचहजदव सत आनन्द्रधनन्दन नाम नाटक चतथे ड ॥ ४॥ 


-  दिकश्चिराः लाचशप्रति।| आज हो सनिश्ेष सपना देख्यो की ` 

. शक सरबाट खर्बार लेन आइ जा सिंसपा तर मछ्िजा है तामे | 
i उधर ब्रेठनी है सो जाग में मजा के पास जाय बहुत भ दड. पा 
" मा ताके बिलाप को बात मेर मन में अब ला गडी हा. 


NT 


१ रि द्र पग 


खबरे उै दितकारी ह. 


॥ 


०२० ना९ पॅ. ` त दले ॥ 


न कुन करेगो तोला रास पुरी का भयन | 
द हि का र नि मम सक छाटा सो बानर ओ य़ो | i पाकाः | त hE 
में द्वार में रोंक्यों मोको वा मठिका मारतो मुरछिल ई गडे जागि | 
स्तत कर “पं छी. तम. का हो कहां ते आगे सो कंझ्यो हौ |. 
ut Me ण. हि का हे का दत व्हॉ नाइजा का खर्बार त [आया ह माहजा : 2 ८३ छि 
भन ~ जहां रहो सो थलः भय से बताय दियो ओ तुमसों कोही 
| हितकारी परमं पएदष हैं जा. जीवन चाहो तोः माइजा को ले | 
शरण नाडीः 5५ 000 9 000 प! 
| | (डत निःक्रांता:) | हन्‌ 
प्रविश्य बाटिकापाल: । यक कपि महा प्रबल आय बाग बिध्व॑सि: 
_ पालकन: मारि डारमो हा भारित भागि खर्बार देन आयो ॥ “क्र 
दिक्कशिरा: अंचिणप्रात । सपना सत्य भयो चले : पकरनः्रो 
तबीर कर इतिनिःक्रांता ॥ 


जा. ( प्रविश्वचेतामज्ञः । इतस्ततःसंचरति ) 


का 


का 
प 9 


ल्याब ल्याव धाड घाउ ॥ i 00 Ch 
(>तंतः प्रविशत स सन्यो नयनकृमारः ) ` 

_ नयनकुमारः छून्दनराच। सब सभट्र्धाइ धाड घेरिलेह कोश को॥ 
य गडी शारी: महान्रज्जबांधियाहि देह दिग्ग सीसकों ॥ 
 सुभटाः। सबइध्यारकप्रहार अंधकार कोजिये। त क का 
| भाषाट्ञंगर्अगमंलपटिबवाँघिलीजिये ॥ वर 202 हे उज 2 


( गृह्यतां गृह्यतामिति धावन्ति) 
| bs अर सत- यह ता बडा बलवान बद्र. ह र बा के से - 


भू 


br है र | | नयनकृमर. 


प्रसाद का खंभ उर्पार सब दल दाल डारत्रो हांक मेरो रथ 
(इति शरान्निःक्तिपति) . 


शर 


9 > व 
॥ क. हि i त्त TF ११७ ज्र तम्रा 
fk न (3 9 
| 


'लामल्लृःआत्मगत । अर यह ता बडा धनडु र्‌ ठ 
सां हा सावकाश नहा पावो हा ॥ | 


हे ( चतामल्लः पाद यागुहोत्वा मौ ताडँय ति! गे Me 
जेपथ्ये। महाराज नयनकुभार ता: समर शयनं किया. बेल्स वत्स हा 
` इन्द्रमद मा रन कोल है: कि रुद्रे है जा नयनकुभारई को मार. 


खासमा जे रक ने मे जीते ना लात लहा ज ट्‌ बध ल्या ऱ्ह न , । क 


चेतामल्लः आकण्यस्वगतस्‌ । रथन के कहरन गज घटन न को घन... 


न बाजि पेजनियन का कनकन भषनन क 
महा शोर सन्या पर है कोई बड़ा बीर आंच है ॥ 

( ततः प्रविध्यति घनभ्सनिःसस न्यः) 
त्रेतामल्ञः सोत्साहं छद. ताॉटक। | 
वेगसर्पसदप्पलगरथमें 4  पसरमनि पंजप्रभाषथमता 7 75. 
४  फहरात अकाशपताकसह १. टलसाह- भरा अति सतह १M 


| ES 
3 १. क्क i 4 |, y+ हँ 


सिंडनादंडत्वा उत्सुत्य भुजमास्फोटयात 


en ( ततः सवतः सेनाप्रहरति ) 
 घनध्वनि: सुतप्रति। अरं याका पराक्रम देखें ते बारन - उठा ` 
“छरि "रथन स रथन संहारि भंटन गह भटन को A 


( चेतामञ्ञः वाणान्बंचांयत्वा पंबतः प्रहरति) 


TT . 


_ घनध्वनिः । देखे तो पत-याकषे पवारे परवत आकाश अनवकाश ___ 


करत प्रलय पयोद से पखे पर इं ॥ 


5 ७ ब्तामन्नःः स्वगतं? देखें ते याका पराक्रम के 
न 4. हँ ह ( कू "र त्ति ॥ | न;चलस्स न्सुस । तडति ) Nt र क ली 
.  घनघ्वानि, । न अर सत पक ॒ मा ज़्चँय है जे | हमार अच्च शस कालहका . 2 न 


EE NSE संपे. 


_ चेतामङ्ग: आत्मगतम्‌ ष बः में बह 
` 55 शिरको देखों।॥ दो क! 
(इति बह्याख बद्धः एथिव्यां पतिं) 
राक्षस: सये रञ्जभिर्वध्वा स घनध्वनयो निःक्रांताः त: हुक, 2:42 
pra ( ततः प्रविशति सपरिकरे दिक शिरः) ` 
ह दिकशि । अर द्वार में गलबल काहे: का सनयो पर. है ॥, . | 
॥ _ह्वारभास्तः महाराज घनध्वनि वा ब्रंदरकों कंफिल अयो. 
, कैं ताको सकपुडवासी-हराषत. हु साश्मिरितारी दे दे सारकरे हैं ॥. 
दिकशिराः। अरे उन पं कहे जाइ मारे मति वांकों ह्यां ले. 
आवं ॥ द्वारपालस्तथलिनिःक्रांत: OD पक काऊ . 
(अविशति करग्हीकत रंज्जवद चेतासज्ञो घनध्वनिः) . 
कुतकसंलूः अत्मगतस.। अहा याके बदनन मे महा प्रकाश हे 
____ सध्यणिष्य जो में ताह के नेन निरखत में म दि आबे हेह 5 
- नेपष्ये ळन्टनराच । झशान जाइ पाक मोनब्रेगि पाककॉ'- करे 
न | + तबार आउ वाय बाट. फ्रार मन्द संचर ॥ 
केलेस ल्याउ गंगपाथ दिग्गशीस नहानैकों : 
i र, ड धनेश था छाइल्याड नाडु पत्यदानका ॥ . 
_ चतामल्लः थ॒त्वातसशिस्मयं~स्रगतम्‌ । :आशवंश है रेस आज्ञा 
इश ह का नहा सनी ॥ दिकशिरमाडभिप्रायज्ञाल्वा | | 
मा ले ।-ररे बंदर कालरुद्र बिष्ण पठायो आयो दाइ तो सांच कहि 
जाय तोको छांड़ि ताही को देखि लेडगे ॥ क 


पक 


याई या क्या हे हमझो हित चाहे हें जो कोडे अनीति करे हे कक हु. 


कहा परी हे. 


रचि हतकाररिपु सके न 
दिकशिराः सक्रोधस । कोश कटुभाषों को मा 


सनत कहा! हा ॥ 


दिकशिराः। कहिजाइ ॥ 
। बानर को लंगर परम पियारी हाड है सो 
दोजिये जो उनके पराक्रम 
5 तिनही पै अहारः करगे छ १7 5. ` ४, 
व्िकथिरा । आळा कहा कै | ता यी त. 
। मा राक्षसो याको लेजाइ लंगर घट ;लप' 
"आमि लगड बाजन बजवाइ राचसपरो के चारों ओर फिराइ 
UE :: :: 5: 5 
राजूब्ास्तथेति चतामज्न गरहीत्वा' नःक्रांतः ॥ 
(नेपथ्ये महान कालाहल;:) 


a, "७ 


अलातचक्रक शभासबअनाथसजञर । 
त्रानकोविधानना इंप्रानआसनिस्सर :॥ 
भभांतभोनभांइभांइ हायहायकाकर ॥:१ है 


आकाशम अर अर राचसपरा का लपट ता -स्त्रह ला 
चला ब्रह्म लोक कों ॥ 


i 


लेघमलेवेनम्‌श्चिङ |; त 00 


लेविस्सनाहपियतमेंलनिच्छ 
| दिगलः केह. दिगो करक, ज्रयः 


गूर लजिडि करि लरंबलयंधलितनंम चिरत लघ- 
इदातदा धावते कहे इहां 


निश्चय करिव. महाकलकले क्र महा 


इपियतमें, कहे झविश्व॑नाथ पियतमें, समिज्जड कछ सतापरक हे: | 


न “पीर A 
MEE [। न | भा gr Hgts हीं: 


शं 


क्क 


देाहा। हायहायकरतारअब जाकळुतकृतिइंमारि 
वंकसकनजाएि ॥ 5. ६; 7... 
॥ अम्नं बृतांत सब सनिबाड क्यि्ोइगो | 
इ पाथ्ही से लग्यो पयाधिमें झा छिः वुभाइ | 


“हितकारी पास नाऊ ॥ | 
तिंद्वारोल मारगसिट्टि | 


सर्वे यथोचित माश 
ड आ खबर पाय बन बिन लिये 


en 


हाइगयो यातं चूला दक शर 


'४४' 
की कशल b ७ 
Fs hn 


०० री 


TR NT ५ 


प्रम प्रताप 


न; भो महारा] 


५, 


घनःझ 


जी ८ 


लगे तब में चाल अधिक रोक्यो मा मधमत्त 


व जवनाथसर्माइ इमा नह्य सरदाहिरहष्ट मसरसमतिभीने 


"केरल हति र 
त नी ॥ 
आपका छपा जहाजहा. पार काना. 


तामक्ल।न्मिहाराण दिगाशिर युर में काल म र 
यह 'चहामति साइजानी दई है ओ काही है की. इन्द्र सन काका. 


प बेरि जञा कृपा सर पर/करी खेह्कडहां हई आए ल 
। बे । यह चट्ठा सन देखे मो्को भहाराज दिग 


__ जहका मशी लुं कु को 


ih 


ह 


चेतामञ्ञः कवित्त । लागेहेंग्रकासद बशीसशलएंगरेते दीस 
अष्टीशमम पायेहें। विष्ण चक्रवच्त्वासोवार्नकेद्‌ तने .दोरघहिध्मे 


नेघ्यळविद्ायेहें- ॥ यकवलबानंओसजानबेदशान्जञन में सारेच. 


i = bh | ve | i बः. + र: ज्‌ 
}ः १५ ti ५ ह. पवे i क A है Mn ir 
क Ns क, /,७९ ' wa” Mu 0. ी 4 | 
2 2) ५ 
८ गी उ ५ (१0320 क. ~ 
शि 
fh i 


२१ 


म बंचाय । पवजय सकत आबी हे ॥ 
माए'ह्ा डालघराधरः भजर षणमारु ही 


हाराज अब धीय को अवस है महते करिये चलिये 7 


.लल-पलः प 


७७५३. ७ 


खा घस् [रप पर प्रभ प्यान 


- कोपिलातमारप्रोमो दिंमेतबच लिविशनाथवरणचितकीनो .॥ 


दर्कारबई 
हार करग ॥. ``. ० त “ 20 8. 
जलः । महाराज तेरोमत तो शसो 
[रल बाणी नेही कहे है ॥ 
पद शरनागतप्रालकमम हनी मो टके के .: 
रिकोऊंआवे-लजलह (दु 
(वश्वनाथजो हाइ दर्गाशरह तङलयावोकळनलि 


(0१) 


सुरात *५ महाराज बाणा म्मा छा आपकी शरणागत बानिप्र 


करन के हेत झबयाको मेरो समकरि दीजिये इरि 
बन्य तसयजा मन लका -चत्न रा मिच 


४) 


भह शेरण शर पा? 


१; १ काल 


कारा तथाकारात ॥ 


बिश्वकंमा को 
ति सर्ब बानरानिक्रांता |. ` ` `. ` मीह 200 


i, 


EWR ५ AM ir hr ep की 


ढितगगनभतलसंमंभावत क. 7, ; 


५ || क 


शलममहहुर्सा 


“ तजितजिदहार द्रतमीनगन भमरिभभरि भागतअष्टे 
असको तकभा रीदी खर्ना 


ae है! उना. 


#तकारी 


RT 


श्रीह 


9740 ६ 


राज. 


>, ge क घि Fe रक, 


घ क ह. र र 

ज क हो रो, T 
i ik 4004 
ञ्‌ k 
छाए 4 के; ५४ 


विज्या! 


न्दंनं 4, 


ki न्‌ 


४१ ५५३४ 
RS 


हि 


(मदा 


Ps 
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कि 


क्र 


_ क्रोउतझेउत्तरननेत ॥ आकाश हद भकास । 
हा । भपभपय इसेनक्षे, पिबलजीतनहार । 


च 


YS. 5 


द्‌ । बिजिधिजातितरुफलभेजनहितठसलतसबजलॉजी 


FE ह ह". ३ 
Mh 5 


क -...300* 


uf 


i } 8 ५ 


a 


र |. ११,५५९ .', 
है) 


एयामता. 


५५ 


fae 


सुगलः । उपरश्वच्छमालनताभीतर मोड 
। विख्रनाथप्रभ दुख्दा 


न्ग 


आ० २० ना० ष० | कि bE 


. भजभूषण: । हातो यथाथई क्या है पे प्यिह सने प्रभू भयानकका | 
_ राक्षस परेश कियो से कलंक त डेशय प्रभु माँ विनय कोर अबहे 
दत पठाये जञा बिरोध छांडि संहिजा को देराखेतो राचसेश बही | 
बनो रहे सो सि प्रभ की रुख पाय सगल कका या कझन मों | 
पठायो है की तम इसार बंध क्षा मित्र हो यात रोख दीजियत | 
हे दशन तृन गहि प्रभ अरम आया नातो तम्हार नामते प्रभु भर 
.. सप्तमो बहुब्राइ समास करगे | SE 00 on 
. दिकशिरा: छद । असमोतांक्ोऊऋश्योनकवइंञसोसोखसनाव। | 
| ` आअद्ामहाअचरजडरवाबबनरबंद रज्गराव ॥ es 
_ 3 काकामततक हेवेगि होयाकहिकहापरी हे । 
मखा इम? इदउफलदनवनारहराह ॥ ९ है . 
जशूषणः छूट तोसर। . क 
.  कियमीतरेजगजोति । तेहितनयमेंध्यिरीति ॥ ` 
 दिकंशिरा:।| कह कह कशल सम अग ॥ 
जक्षूषशः ॥ भोवानवन्हि पतंग ॥ | 
.. टिकणिराः । कह कोन मारन हार ॥ 
.. भअजपषणः । किय रात भाषि जेहि छार ॥ 
. दिकशिराः। पित बर त नाई लोन ॥ 
_ सजमूषणः । प्रभ दोन तेहि फल कोन. ॥ a 
. वदिकशिराःः धिक धिक अर बांप के वेरो प्रम कहे है । हक ही र 
. भजमूषणः छंद । सनु शठ सबके प्रभु हितकारी । शंभ धनुष जिन ` 
त भग कळा ॥ 
ट्िकिणिराः । स्मतिमंद इर यत हरगिरि मेक्ररिनिज करकॉल लिये फू. 
भजश्षणः । जोतोडि बॉधिजानि दुज दोंडय़ो तेहिनप बिनजियर्कारा | 
जाद्यो । तेहिसनि मदसोरन हितकारी बीसनयन सकत न चियो ॥ | 
हे ( दिकशिरा: सक्रोध ) Fo 
` दोह्ा। दिगशिर जहै समर महि तव हु है बल ख्यांत ॥ oo 
. सजपूषणः । छठ बरन देअरघ विधु ऊतर गनु निजवात ॥ ९॥ व. । 
.ग्दिकशिराः साइचडास | अर मरकट भटाईं कर है जान्यो जान्यो _ 


इश आ०र म& घ० । 


१ = तिरः चापः का मागडारतो है यात तेरे जाम वड बलवान : र | 
` कंदनराच। कराल काल दंडविष्ण, चक्रधार वकर । Ei 
लई बिचारि कायको कठोर तामांग हू ह | 
ज्ञाण संइबाद मार जार खब जान ता | FF 
छायानत प्रास राजपत्र मान मानलो , न. 
ही. .:: `: (कजथूषयःसकोश्चं) ` 
` _ दोहा हितकारी सोंरतनहा परो न कहे खलराय] - | 
५ जीर्तीबयारसरअसरबजठअयनब ताय ॥ म 0004. 
है. दि टक जिरा छड । परबलबलबान ! समभरानतनकान h 
. सजलपषण सळोषस । यइइपरमान । अद 'खुलजान | 
` सर्वेया। अपनोपगमेमहिरोप्लगों सबभटृतिलस रटाराइजा । 
| तड जाणाव डी इमसत्यगनं अवलातनकागनुहारा इचा ऐ. 
पट्किजिराः मटान गति । तुझवेठं हाकरोदीरसबै यह बंदरठाढों 
... प्रधारद्िजा । दिगनायवाओ र हयेंडारि हों यहिकोर्गाइहपायपळाराहिङा॥ 
 भजभूषर: आत्मगतं सक्र बार ये इजारन सभट मरा पमा टान 
हैं पै हिलो भरि नहीं डोले सो हितकारी को कृपा इ ॥ 
FE ( टिकशिरा:ः सक्रोषं सिहार्याडुत्याय ) 
. ररेकीघहो पाडे गि सागर में फॅकोही अभ बल कार रोप आफ्ना पग | 
 भजभूषणः । अर मेर पाइ गहे कहा है हितकारी के पाइ गदै जात 
7 पबनाग्न न होइ ॥ न FT ps ८. 
__ [ दिक्शिराः सलज्जसिहास ने छघविश्यसङ्रोधस) 
. द्क्शिराः बांधो बांधा कोश कडुभ पी जान न पावे ॥ | 
-.. साजसूघण: । अर आठ साोखशनहा माने है अब हितकारी के मखे 


न 


इत्वा निःळांत: ) 


खेलन की तङ्बीर कर ॥ इतिसर्मरकरोनाजतः ॥ ` ` 
(तत सा पा 

fe (तत | EF विश तेचितक रो बन्द 222 SO 

भय |: नकंप्रति । अत्र कहा कियो चाहिये है :. ' | 


द्किशि तः । ये बानर बहुत ढीठ घाय गये चली अब इनके शकार 


चुडा 


व्या २० था प) द 


भयाजळ! । हो जसो खबरि पाइ है को दिगशिर अपने सेनानी को 
| र मे. टिकायो हे. तहां श्याम सेनानी को प्ठाइये दक्षिण | 


हार मे; कुलिशरद को राख्यो हे तहां भुज भूषण को पठाइये, 
_ पश्‍चिम द्वार में कनयन कों राख्यी है तिनको सहाय में घनर्ध्बा 


कों टिकायो हे तहां जेतासङ्घको घठाइयें उत्तर द्वार सें दिकुशिर 
फड हे यात हम संगल आप आई टिक्षे रह ॥ 
.. (हितकारी नंचसक्षया ज्ञापर्यात मणख्त लिःकांता:) | 
रा th 

अब कपन दल कालाइल इहल इइल हालत महल हाय हाय 
कहा हाय त | क का 
_ पुन नपच्य । पाइ रुख दशगल चढि चढि बहल जडल पहल तन | 
___ अति बल राक्षस नदल कढत धार घ धकार मातण्ड मढ़त बाजन _ 
>बड़ल देखा कमा यद दाइ ह ॥ कक, 


बिकल भल 


.. ग्रविश्वेजयोबानरा:। महाराज कनयन आओ अचल को चेता मञ्च 


कलिशरद कों झजभषया ओ दिगणिर के सेनानी को आपको सेनानी 

~ संयमनीऽरी निवासी करि दियो ॥ “| 

| हा रुगव्ह' सङ्घ । कहि दीजिये ओ निकस ताका याहा भांति _ 
० मारिडारगे ` ल कन, 

(नेष सहाहलहला धव्दः) ` 
(ततः अविशंति श्वास भजभषणचतामल्ञ: ) 

_ सुगलः । कोन कारण तुम आये ॥ | ws 

.. अ्यानराः। उतर द्वार ई दर्गाशर कड छु यात अपन अपन द्वार क 

` . _ में भारी सेना टिकाय इम आये हैं॥ ति 

न्स 
( ततःप्रविशातदिक्‌ शिराः सन्यञ्ञ्च) 


५४ 


> ितक्षा [सो । चे भय 
- भयानद्यः छद्‌ । रसबोरमामखलाल । कारक धपरसमकाल || 
os चनसजलसरसशरार । दजाअचलयहवबार ॥ 


नलअसमपर हल | नक्षाचरासभमपत || 


गनक यह टल के महा भटन को चिन्हावी ॥ | 


आ0 र० ना० ष०। | 


.. चारशलकरसरशल । सरकालनामअटटल ॥ 
` झाचहोवारनवीर । अतिठदरयहरणधार ॥ 
_ करअल दृषअसवार) चयःण्डदिर्गाशरबार ॥ | 
अर लिखेध्यलजबलवान । बडअमसतघटकान ॥ - 
रञक्तिह्यसमनट । थइमानेवांतकमट्‌ ॥ . 
 करपरिघधवलशमणंभ । हनिघंटसंतश्वतिकृंभ ॥ 
गिरितीनसमाइहणरीर । अतिबलधरधनुतार ॥ 
` . बाहतरइलसबथास । अतिडोलयाकोनाम ॥ 
~ `  केइरीअंकपतांक । याकीचइंकितताक ॥ 
| जेचहिजिरजगतसभीत । घनर्ध्वानअछसरजीत ॥ 
-नभलमर्ण इडणमाय । धनबानबासःह दाय ॥ 
बक्भतरयचहंओर । छेय्चीदर्गाशरघोर ॥ 


अहम कर सम प्रकाश सा याके आनन नाका भात [नद्वार नहा . 
जाउ है जता थड निशिचर परिवार पालन 'हार बल पारावार 'ह | 
उपा टजा संसार में बिचार म॑ नह! आव छे. अधरम अगार जा 

__ न होतो ता याको संहार करन हार कोन हुतो ॥ | 
हाहा! बहलकिये एमडी ठिपघ परयोआझादगशीश 4 
` बीदब्विमददेतमो हि धोरधनशरभजबाध ॥ 


Fi 


जदिगशिरा: । अरे महा सभटों सनो जानि जा बानर किलास पॉठ 


जाई तो न चौ याते हम सबलोटि जाव म॑ अकेली मारि 
सब तथलि नि; 02 3 


जा 


__ (दिक्शियाः रक्रोष घावति ) 


"तु सुगलःस्वगर्त । पद । आजुवखतरप्रमुफ्नेनसमातई । देखिखि | 
... दिगश्रिफेस्तल् ररघनषकपइबारबारमसक्यात हें ॥ रोमराॉममे.द 
_- ` छाषेदेवनक्षीभलभाये छनछन उछूबिछटनअधिकातहें । बिश्‍वनाथ | 
| ____ मनयाह्योसर उडे खोपरेळपंजातखलसोंलराइलेनजातह ॥ र 
वाववदमदीकाहाय्। 0 OOOO 0 


-य०र०मनाग्फ |... देऊ. 


( इतिगिरि तर कर सभ्धथस्हितो घावति) . | 

_ व्हितकारी। डीलघराधर देखो बानरन के चलाये गिरितद समहनत | 
दिगशिर केसी मंदिगया जमे बर्षा कालङ्गे मधन त महा सहीधर। | 

फिरि बानन ले शिरितय्‌ काटिकेसे निकसि आये जने मयनीहारता | 

 डीलघराधरः । देखिये महाराज सगल कों ता एकही बान तंम- | 

.. बहत करि दियो आज्ञा हेट तो म जाउं ॥ ३० | . 

- "हितकारी । यइ चेलाक्य बिजयी है सावधान यदु करिये ॥ त 

मयानकः श्यासंग्रति । श्याम जोलो डीलधराधर प्रप कोप्रदच्िया | 

दे प्रणाम करि चले चहें तोलों देतामल्ञ दिगशिर के भर बचाइ | 

देखो नयर खडा भ्या जाइ ॥ | | | 

 चेतामल्लः । तोको बड़ा बलदान मन्यो है सो मेरे टरम एक मठका 
लगाङतो म दखों कतो बल है॥ | 0 | आते 


9००, 


दिक्‌ शिराः पवन को बल तो मेरा तोलो है ताँहु को बलवान सनो 
इ यात तही मेरे उर में सटका लगाइ लें फेरितो तपति पःस- 


“4. हापछुंचगो॥ | 
अतामज्ञ! । अर नयनकमार का खबरे करे 
_ दिकाशराः । मत्रोधं मधिकांमइरति चंतामन्नः घणतन्नाटयति ॥ 
Mo ( पुनःथय्यमंस्यःय तलप्रहारकरोति) | 
दिक्शिराः सकंपस ।श्याबास बीर श्यावास आळा बल है तरो॥ 
चेतामल्लः । थिङ्गार मोको है छात मेरे मठका त न निःप्राण भ्यो | 
नबल' प्रहार कर ले फेरि छ बच्चा तो सराहिलेइगो ॥ | | 
दिलकाशिरा: सक्रोध सबीभ छु।ष्टकालन: प्रहरात । 
की. ( चतामल्लनूडनादयति ) Po 
' दिकशिरा । सल मरा रथ सनाना हऋताक सनमख तर ॥ 
हु ( इृतिश्यास बाण राइट्यति ) 
तकारो पद्‌ दे ॥ तकडुभयानकर्कापतनभधर । | 
i बानबचाइघात कुरिघमत कइंध जक इुंदजक हशर ऊपर ॥ 
oo न  बीसहभजमांग इननपावत सो नितमयतर्नाकयोकी शवर । 
` कापिकल्यानाबशनाथ होइ अब राषतखलश्रनलार्स्वाल्याकर ॥ 


जय 000 is Mo त क 


(हाता ता? 


दिकृशिएा: । श्याम: भजिभजि बच्यो हे जे या-घान ते बाचे तो 

` .तोको बार कहो RR i | त. ककव, 

( डृतिशर नित्चिमतिश्यानःयूई नाटयति 

ततो वल्क डोलधराषर: धावति 

दिक्शिराः बाणधारास वर्ति॥ प. 

अकाश । गद्य ॥ दोनो बरिवंड दोर दंड थरि कोदंड कार मंडला- | 
कर परम प्रचंड कालदंड सम वानन सों मारतंड.मंडल मठिमडा 

_ नवखण्ड प्रत हें देखादखो डीलधराधर ता या शर सों दिगशिर 

को मछित करिदियो क 

( ट्किशिराः उत्याय शक्ति नातोल्य सातिक्रोधं ) 
डोलघराधर । सावधानहोउ यह ब्रह्मदलशक्तिशों तमकों धर :डोल- 
धर करत हों ॥ इतिम'चति | | हा (तता ही 
आकाश। अश्वय है आंश्‍चय है यह परम अमोघ मषा ज्वलत 
- झाक चता मञ्ज बाचहा म गाइ समद्र मे डारि दियो । नारद | 
- मेरा दडे शक्ति निःफल देखि क्रु दिकृशिर मरही प्र न धावे ~. 
यात हुम जाइ तर तामब्न को घोलाइ रा वान्रि ल्याइ बातन लगाइ | 
राखा में सक्षम रूप बनाइ दिगशिर पास जाइ उत्साह बढाइ फेरि 
शक्ति बलवाड देड़ंमो 
| बचुतभली । डिकृशिरा: सोत्साइशक्ििंस ईति || | 
... ( छोलघराबरः झऊळोखारट्यांत) .. | 
____ (द्क्ंशिराः रथाटुचोय्य डीलथराथर झुत्थायति ) 

__ सूतःस्वगत । अर जौन केलाय. उठायो ताका उठायो नरउन नइ २ 
.... उठ अछ महा आश्‍चर्य है ॥ | CN 
220 अतानक्ल अगत्य । अर जाळा में मनि सां बाल करों तो ला बडो | 

अनध हार गयो ॥ 6 क 
(इति सातिकोषंखषटिकयादिकथिरसोवच्षस्िप्र हर) त तः) 
 सूतःञ् | 
.. | सोएकमु वि केलगगिरमोरयैबिसज्ज | अड्डा महाअचज्ञादग्गप्ा सता स Ss 

. इारिगो | उठाइता हिनाथपाशकी शका खधारिमो ॥ 5 


छ्‌ २० ना० ष० | E | | हो ३ ~ 5 च | र क 


छ 


_ढ्किशिराः उत्याय। हाकु इकू मरो रथ निर्वानरी उबा करि देउं ॥ 


चेतामक्खः । महाराज जेम बिष्णु, गरुड़ की पीठ चढ़ि देत्यन को | 
हार कर इ तैसे मेरो पोठि चढ़ि आप खल को संहार कस्ये .. 


. (एइिलक्ारी तथाछत्वा धावात ) | 
भयानक सुगलंप्रति | अरे ते तामज्ज ता दिकृशिरक्षेसमोपडापहुचनी 
सुगलः । देखादेखा इितकारी की इस्त लाघवी आश्वय हे आश्वय * 
 घद। छतमेंदिंगशिरए्षिवनाशारण हयसारधिधजबखतर। ` | 
. ` उछत्नचमरसबंसकटकाटिदिय शतधघरम,रचरपर ॥ 

अपखजविकलखलेकचठाडी जिमिर्पाबइलपरांगरिवर । 
| बिना यजेजहितिकारी परिलसतरनरधारघनृणर॥ | |... 
_ डितकारी। आलो परपारथ किये अब जाउ सेय साज फेरि आइये॥ 
दिगशिरा: सलज्न निङ्रांतः। - . |... 
( डितकारीछोलचराचघरसुत्य/पाजिंग्य वाच्यावरद्षषाठ ) 
पद । रहे इहमारंप्रानाइहभाईे । व्या हु 
नं तअयहृद शा जियतमं का है यइअचरजर्ञाधकाडे ॥ 
देदकहानननिकउतर जबंप छहेअकलाई । 
विश्वताथडंइड इजगकारोी विनकाहादसडाड ॥ 
चेतामज़ू सनम पर । नाथनेकजाणासनपाऊं । 
. नागशएरनरजीतिअसृतले डोलघराधर ज्याङं ॥ | 
_ मृत्य पामक्ातारितरतसच जगतेअभेबनाऊः। | 
7... हाइजाबंधकालउदरइलों फारिकाढ़िलेआऊ' छ 
` ¬ दिंगशिरसीसनतेरितों रगहि हारहर दर्पाइराङ' । 
` राकमपुरोमपरिजनरजर्कार वारिधवोचवचह्माऊ' ॥ | 
` छलकरिजिपघदीनोींमेहियाखे तिनहुंकहंसमकाऊ | ॥ । 
>>... बिश्वनाथपद्सपथफे।रिफल समत्र हः डड 0 


. की तकारो । ये पशा्समत ते बिश्व का अपकःरई हे ॥ 


Ne 


येद्ाकपिः। महाराज देबासर संग्राम में वृहस्पति द्रोनाचलत ओषधी | 
ल्यायदेवन जिवाअत रहे हैं सा चॉलठि हजर योजन पर है जे 


रामि भर में औषयो आब लॉ डोलधराधर जाँच ॥ 


` ८--. आए २० ना० ष० | 


 अतामल्नः | महाराज माको आज्ञा दीजिये न.लॉ तेज ते लागि में 
सारसो फटे है तोलों लयःऊगो ॥ Mt ne धी 
इतवारी । जाव अपराजिता की खबरें लेत आइयो ॥ 
| '( चेताभन्ञ स्येति निःक्रांतः ) | | 
_ पव्हतकारी । देरवडोमर्डे जेतामज्ञन न आयो कछ कारण इ ॥ 
क ( ततःम्रविशतिचतामल्लः ) नया 
 जैदा कपि: प्रभो यह तो शैलही ले आयो ओषधि पोन परसि” सकल 
कप दल जियो डीलघराधर ओषधि संघाये जिये अही मद्दाशमाघा 
शाल चष्तो॥ . | MEN १ 2 
डोजधराधर' | कहां कहां दिगश्वि रण एचार मारा ॥ 
डितकाशधेगादलाल लिगति । डोलघघरः पादया पतात ॥ 


डी 0 


( वितकारोसख हर्वतामल्लमालिंग्य ) 


पट । तटमममबंघप्रायाकदाता । टक । | 
कहादेडतो ह जगम वर ब्यो यइउपकारअमालाबघाता ॥ 
चेतामज्न: । जोमोपरप्रभकृपामांतियहि दुलमकहामो इंसखब्राता । 
बिखनाथजेहिचह हदेहय ये होतसहो चयवनकेचाता ॥ ` | 
 डितकारो । जेतामज्न विलंब तमकों काइते लगी ॥ 6 
 चंतमज्ञ:। इष्टां ते जाइ अचल उटाइ आवल आड़िवे आये अमरन _ 
.... सॉ समर च्य पाय अपराजता उपर आया तहा डइडह जगकारा _ 
होम करत इले तिन कोनो. विभ मानि बाण मार्‍योम हा हित" 
... कारी कहि माह परो तब धाइ पास आह अति पछिताइ बहुत |. 
__ विलाप करनलगे तब जोनिन आइयाही अद्वित ओषधों ले जिआय |... 
..... दियी तब में इडां की खबरें समाइ या कह्यो बान लगे मामें क 
पराक्रम तेसोनहों डे तब उनके मेर बानमे चढि छनहींमें जाय | 
तव मे बड़ो रूपधरि भेल समेत चढ्मी जबरन सवण लगि खेंचनी 
_... -तव में उत्तरि गर्व त्यागि विनयकरी आप हितकारी के तो भाई हे. 
... या कोन बड़ी आश्चय है अबमें आपकी क्रपैसां छन में पहुंचोंगो | 


i 


अ 


[२ ॥ 


22 24. _ याकदि सबको कशल लि प्रभु पद पदुम परत्यो आया. ॥ 


आ०्रण्नाण्ष, 


भयानक | शार भश | 
व्हितकारी । श्याम जाय दल को स्वाप्त के ॥  . | 


कह चर, न 
T ET reer Tin wen कर खै न | 22 
म्या TT रर कार हू ॥. 
® SR) ५६ १ 
5% ७ शु न 
कब ५ १ + > क रक 


लय न्‌ | 
दो० । लगेबलाइकजासबाट लहततळाळगोसोस . | 
``. आऋदहुमयानककौनयदई करलइापिनदेलबोस धे - | 00 
` भयानक: । यह दिर्गाइर ते छोडो मेरो जेठो भाई घटकान डखाघ | 
__ के'बागाते पीड़ित डेराय दिगशिर यामं बड़े यवत जगयायो हैसो 
यह ताके पास नाइ है ॥ | 
हितकारी । याको परा ता अप शे होइगो ॥ 
. भवानकः । छंद ॥ नन्द्नवनअपसरमखाइ लियपासब गजचडिधाये । 
| _ याइशेरावतरदर्खाच उर इन्योउराछि्माइचयाये 


„` जगिमर्गिबाधितवनयाक्षियबिधिसोतिनईमतिहंनबोलाये । 
विश्‍वनाथ व्यि शाप याहि यह जाहि न विना जगाये ॥ 


८ फिर दिग शर के अस्तति किये या वल्या बष में दो रोज जामे : 
( ततः प्रविशति घट रण: वानराः उष्टापलायन्ले ) 

rs (चेतायज्ञाचुगतोभजधूषशःमञशुत्यःचोञ्ञो ) 

_ कवित्त। बलकिबंलाकनिजयाइुनकेवलबड़े कूंट य 7 इतआयेदीरता बढ़ा- . 


इक । संगकलकानएबधनानाघसा रङ न्हे दखरकमांसजईह चले हो 
कक ; 


|: र पराइ ॥ धार जन्धा धार सारिगिरिनिगिरावो याह भाय कपल 
- ञोहोमख दारनदेखाइक | जीतजगविजयवारोयशहे नष यारो मरे 


“a 


जळ 


_ मोदभारोमारतण्डमेदिनाइके ॥ १ ॥ | | न 

. 'स्थिवाबानरा: । काबिल ॥ कर्घा दिगशीसकाल्न ऐनजायजीतिल्या | 

- क i ०७ न. Ng 

गयो सोब्वैहिरमाचघायोरासिततहाइके । केधोंबंडीखानेजाइकालहोकॉ - | 

-_ ` शोालडीन्हो धायोआवनच्चनकावदनबढ़ाइक ॥- कीधौनिजगवेजानि | 
_ .. बलिजेलोयॉचल्याथों बाढिधा येबावनयेदीररग 'छाटके । केधों साइ 


हित 


__ पञ्ाकरिसद्रकारिकाइलीन्हीतेईफ्र्लयडेतयापिजलकरलाईवी॥र॥ | 


| oe शार इितकाराजी अथ रार छनभगरदू 


आ्० २० ना०. ५० | 


हम सब का संनसुख हु पराक्रम कोरवाई उचित दै 
i | र 


व नर्वान्ह ते. पतंगई हाय है फिरि पछितावई ` 


अला चो अची मेरे पीछे ते चलां पै 


देउहें.जेसे मउ मालग 
भाल मरा मटन कम सप्त 


पयादोम- जाको बज न वाधा कियो ¬; 
अमि में जानु भरि आइ स घर व्मन 


+ 
तू 


"प, 


। श्याबास चेता मञ्च या मुठक' सह ॥ 


रतप्रहरात |. चतामञ्जः सच्छानाट्य 


--... 5. (भञजूषणः स्क्रांधसाटन याप्रहर ति ) ह 
` रगं | देखा ८ खा घटकान तो घाम कस्का सुटका ते शज . 


_ परएऊ कळों म भेंटाय सकल कपिकुल कलेवड मा ।कय लेड है ॥ 
दूतत द्र्य अरे नीच कहा तुच्छ कपिन क्षा पुच्छ पर्कार पकर | 


नरया कर्चार करर बिचरि जिचरि रन बीच श्रीणित काच क न. 


४ घउकर्ण; विजुस्य। श्शात्रास वीर भ्यावास शेमेमोमे र 
` दृति शर्लनच्िर्पात | 4 काश संत्य हा हा ध्यान: 
भः पद । अचरजच्रतामज्ञॉकयों | टक] डू क 
- मद्दाघलघटकानपवारो ताहम। हकरित्रेटकदियों ॥ ` ` ० 


_ आ०0 र०ना०प०- ` ४१... 
अब्यहखलमलणाचलकेरी शंगकडयोचनकोल्यो। | 
बिशख्नाथविधिकहाकरधों तकिमेरोअलिङरर्ताच्च्यो ॥ .. 

घटकूण: प्रहरात । ( खुगङ: सव्छांनांटवति ) 

घरुच्छाराज: । हाय इयं सगल को कांख दावि घउ लगे जाय दु 
डोङधरध पपष तजतमल्लयास्यातमावत | | के 

. शापर्ताफरतमटनघारभघर रन त्साशइनढ़ांबत ॥ 

आब्र हमनछँस.गरमाघं दशनघरानधारधादत | 

- _ विखनाथमासभसनका अभयआसवनाबत ॥ १ | 
| त!मल्ञः चात्मगतश । खोमा राड कार घडकान छ सगल गं 
 छोडाइ ले आउँ तो स्व मो अयन को पताक कहाऊ चत जग त 
तत्र हितक्रारो के कृपा ते पराएम का छाटहो आवत धे _ - 

| ( ततःप्रविधतति खगरः ) २ 

_ कहहतकारी सह्य मालिंग्ध। मित्र बोमे छट आंये ॥ 
. सुगजः | राज्य नगरी की अटारिन नारिन ते ८रिसित दधि अक्षत 
___ समनादि शोतलता त मेरो मुळा जागी तब छोटो रून कार काख 
` ते निकरि निज पगन ते पाँजर पर्कार रढ्न त काटि दारन. 
 _ ते करन काँ 3 नट मात करि उछलि आप पग प्रयो पै. |. 
हितकारी | श्याशस मित्र श्याबास वडा विक्रम कि 
( ततः विशति सातिक्षोय घउन्य 


४, 


'हतळापरी । अव तो अधिक भयानक देखा पर 


ह 


` सुगलः | महर ज या कैलन को झख में भार नेइ 
की राह भजे इं तिनह का गाह आग में अंगराग कार्‌ रेड हैं केः 


Leese 


EF 
र £] 
हि टी. 
हक अब 
Rs 


र्ड 5: लक i 


क १ क ज 


को पाद'प्रहरई ने मही मिलाय देइ है यह खल कषिकल बे | 


कापत कानई मा है 
न्ग 


क य आत न. 
डं] साहू ‘el च ड्‌ पक्की डु छू (22 | न्प्र्र्‌ तच | य , वडार वघानरन द्वा हड अ |. 4040 री 


$ 


ee [ मार दे मे! बारआव | इति शरान्‌ मुर्चात की 
 घउकरणः। तुम्हारे बानन मों में संग हो एम बड़े वोर हो पेया 
_ समय सो दितक्रारिषो चं यदु की वांछा है। pF do sa ne 
_-डोलवराघरः सांशुलिनिह शम्‌ । जेहि वाय सरकत कूट क्रांति त 


बड़े बार हो पेया a 


(आड पण” छठ पेन लय लान व्विमति ) है 
गास,  दंखा सस्था ।इतकारा शर शरन त थल धार हृ गया 


44 


fo 


ररम क्सो इंड गया ॥ 


। घातिमयरास नहा नमंरन्द्रसतकाश । 


4००७ र 


हे घडकानमहबशो ओ इडरद्‌रनाद्मोश ॥ 


i र्‌ 


नि रण्य णार्या देखो छिन बागनत तालन कोळव्या 


be (.- ल. क्ला 


का सारो ते याके अरीर में पीड़ा नहीं वरं हैं 


सक्रीय आर मु खति॥ 
सेल ददन बार याहा हितकारो काट डारो तात 
हा पर हो हजार येथा दघि सरा ह 
शूष श | का खि दखे [ह कर बोट परो ॥ 
EE ( | शः सुख ग्रणाव्य ia ) । 
[छ । छा केरा डितयारों अर कार्ये याका शर छर कि 
म गिरि चशायो अब घर गर भरत खंड की धां कहा दशा 
_ (भयानक: ) | | 
तस्यः ठघयनतत अलिअचरजर्याइसमयकिया 


ड र क 


mt A 
०४ “इ 


शी! 
कक 0 
A 


PE 


ससह डः i जसम प्वमप्रमनमइफाकादयों ॥ 


१ रुत्‌ सर; नत 


» [व पणा शकर ope एप 
heme 


जिर. 2 डं डग . | हे [नत हे गे त । त्य राति व हि डं ॥ 
लप पाका अयं दा सल मल प्रहरात ) 


दुर्गा चर्‌ सवन उपना ज्मबता च इत तरल हय चलाय 


७७ 


बर. 


क 0-0 | A घ | -- बट . | १५ र 
लन भाला त ऐसो मेक बै जाल ग युडू कार सके न-भय 
ही स्का पुत्र भजभपषण- टुमहूँ तो देखे ॥. क 


आ०२० मो० घ० ३ 


भजभूषण: उघड त्य । अर नोच ये तुच पाउन कां कहा मीच 
. करे ६ मेरे उर मप्रहार कर त्खाता कसो तेरा भाला है ॥ | 


"७ 


 आअज्यदर: शुरान्तवांग्र ति | आर अमेघ भलो याकापके उर लॉग 
ठट गयो को अआश्यरहु इका थापर को भयो ॥ Fl 
निसः । अर देखो देखो सानवांतक के मशका प्रहार त बिकल 
चभषया शधिर उर्गल फोर मुठका बांधा धा कहा दाइ | 
खढ्रः.। अरे याक तो कपि अंतह करि दिये चलो तीना मिलि . 
याहि मार ॥ इति गञप्रस्यलि॥- त. | | 
(चिझड:ः रुथंदबाजयति सुशांतकः परिष खुद्यग्यधायवति -) 
चेतामज़ः । श्याम देखो भाषण के पराक्रम तीनों अतिरधिन 
के प्रह्नारन का नवार खार सत्य दर वी बारन ना ।बद,२ तकिया 
पे अकेले हैं हसहू रिरितर॑ घारन करि खल विकरारन मद्दारन.. 
| में मारते ॥ द्त्यभो घावतः ॥ गा 
अतामज्ज: तिस डप्य चय.न्‌ इत्वा रथ चगोर्यात ॥ 
रा | निलु इः खङ्ग नहर ति ! 
झुराग्तक आत्मगतस | अहे बडा बलवान बली मखद्दै करते 
` कृपाण छीन भिम'ड कों. अमडकियों ॥ इतिसक्रा घधार्वात ॥ | 
जाम: अर नोच मरी और आव ॥ 


(य ठी 6 व्र 


( अत्य द्रः शुष्टिबया अहरति ) 


आतिदाञ्चः स्वमतं । अशे श्याम नखन त नर सिहई इव याको 
उदर बिदारि-ड,रमी ये बड़े बलवान तीनों हु... 
7 इति मगलंगि धायति | वृषभ्कपि:मंध्य गृझ्ञाति ॥ | 

-_ (अतिच: । गदयाज हरखसि । डषभःसुस्छांनाट्याति ) 

- सुनरः भय नेकंभाति 


जा 
कर 
। 


क 
क्ष 
कु 


| 
फे 70 ते, 


खाग यागो पराक्रम जालो मळत बि 


` अ्यत्तिषाचओं मेर पस आने तला याही को गदा लेवाही कोशिर - 


0. फे [र्‌ [रन 5 पू 020 lr ये 
ष्याम वृषभ अजभषण चेतामङ्ञाः हितकारिणमप्सत्य प्रशामलि ) 


जि ई हलवाई ग्शि गसं श्य ( ब स्‌ | | र ४ न | | / | | | | भे क ... 


वप्ा0 र) ना० घ). 


इयति) | 
बानरी,, राजा खु जे दे र्ग । राः 7 बे बसवान नि 
लाझा पर ह सलाह! सबा का 


सकल काप्रदल उसा भाषत माडा वत 


प्रन धार यान चाह अ! यो शाह कान * 
पद । उद्रअपसर.त | 
आअक्ेकियेमजःलक्ृयहयए 
६ धरमन तत़मत्यद्त विद्यापढीअमंग | 

वान घब्डे यश्करतरह ग॒॥ 
ME केरे चारेल छन ने 


त रत्थन गगराय । 
चा! तकालपुरह्त षः 


“> 
क 4 


पाले वेग ततमार करिये ॥ 
शेन्यखु पूरुः क्लं [जन वामन बास कारन के स वरारनाचाया 
सब उपर सधान तषरम आव ६ य, सनम ञो झाडू बद! बल्यो 


धनुदू र 
| 


BIE, छः 


नवी 


सो निकरि अवे ॥ ला 

अल बिंसफाय त्मर्‌ 

दत ठय है काल समजा 
iE हे अब त्म धनष बान धर ज्ञा 
॒ ऱ्ह मं कासन || 
रोशरान्त्िज्ञिष्य यद्ध नादयति ) 
: | भयनळू' रगळंप्रात । | क 
गद्य । “खो तो चुर छन नारका नाराच वत्सदत ददवक्ला पतपडां 
. वाराइनगे कशी विकर्णा बेलस्तक आद चंद्र भ्ल बाण बून्दन त me 
कण अनवकाश हु यया (00 0 क 
2222 “द दो ह। | पटेपटशञ्देप्ताकका चापचटचटाडेर। 
_.__ घं घटचक्रनघदर रह्योएकह्ु वेर ॥ १ ॥ 
कर यी : रस्ट्टड की दशड त काल पेड सम वा बु 


॥ डो क चरा बर 
( 


न 
AR 


घरोघर को इस्त लाघ तह शान समहन 


2 A}; 


आण्रण्ना्षण। ह| 


' भयनंक!ः । देखो दोघ दष्ठ चरन कोटि कंसे कढ़ि आयो ळेेनिज्ञार 
. तेसये खो अब आच्मन ले दिव्याखन को प्रयोग बियो चहे 
आकाश | हाय इय महा प्रलय हैँ ब्‌ राय 
डी तधराशर के का उ 
` {बरसतो हैं विलंब किये बड 
डोझधराधरःदोबदडेहस्य जि 
बान; सहप जवलयेर 
(नेपथ्य रोदन शब्द: ) 
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| | पुगस्तर्थव । अप शकरताज सळो सममाड़ये सं महत में मारे 
आलः । घवन करि घन ध्वनि अदृश्य भयो अन्धो कहा करे ॥. 
खुगळः । यह सदः अंधफःर होड गयो अस्त शस्त्र को बाँ चारतो 
` दोरी होय ईँ अहो कहा है ॥ २... 
_ भयानक । यह घन धनि को मायाहे, कप जा का, 
. डोखघराधर:शक्कीब । यह खल छल कार बानन सों घानरन को 
__ बध कियो यत म अपने अन सों सकल निश्चर संहार करोकों पै. 
। छुतव् र | याङ्गा ब्रह [ के बर है य ते तम मार नाड र्मा पल - 


हू मा मरय माना डा कटु करन हारी] सा पाळ करमत 


i वः | ( | Fk ८5... ; न हि झु 5 | म NN - म : छ 9 - ली 
( इतिषाचुजः सूडीन्हाटयांत ) | 


_ घनध्वनि: । अरराज्षसे जिनके पित भीत रह्या चलोतिनकों | 


विनाथ सन इ हरपत करों ॥ इर्तानःक्रांतः ॥ 
. आकाश | इ.य हाय अबबोमे बची ॥ Mr DS 
 _.  कयानकः उर्ख्काअज्च छ सेनामवस्ोक्यते। ` 
 _(च्षतासल्लः भयानकस्य स्तवा कात्वा उत्वतय) | 
_ आइ भयानक कशा करा कान कन बचे ॥ Mo 
| भभ य । चलो दख म 


a 


ई ओऽ र& ना? घ० | 


| ( द््त्य भौ छ्न शिक्रब्य शिस्शीरि 
भयानकाः । ऋव्छराज ठुम्दारो हाल कहा है ॥ 
चहच्छ नज; । धायन तें अति विकल तुम्ह वेदीः 
तमझजिये वेषे | | 
“नद: । येतामखहीशे प ळिवे में कहा करन 
क ननराः । जागेत सञ्च जोडत हाडगा ता सब जावत 
 अंताभजश्ञःपादयीपतित्वा | आशा होइ |. 
चबच्छराज: ! ता ओषधि गिरि ल्याइ सबन जिथ.३ 
चेतालल्ञः प्रणष्यनिःक्रांत* । 
नेपथ्य । अहा राक्षप परी आवाशमाद डगमगातभडे वहातात ५ | 
( ततः प्रविशति ष्बतधाखि चतामन्न ) 
सुगलः। अहा आष घ पोन परसत हमारा सब सन डटि खडीभडू 
राक्षस नहीं जिये यो बड़े आश्चय हैं ॥ | 


सयानवाः । दिगशिर मृतक रामन के शरीर सएद्र म डराइदेइश॥ |. 
सुगरा। | याकमट निपट कपटकार फलि कपि सम्टन कटवा काडि 2 


मि पा्टिगयो अजभषण टम मारी कपि भालुन लेभूरिभूमनवारि . 
घारिवि्ञावरीचरनणेनभस्म 5 रिउउ ॥ मजभषणलत्तर्शेत नक्रोतः त 


( नेपथ्य काखा हलः ) 


| ु द छदू। करालकााश को पिछ ॥ठन्याइल्याइक । दड लगाइ आगि बोर | be 
खरघाइधाइक ॥ सबशएन रामल सबमइाथरढर । नघाट ज | | 


जानजञातञआनहयकाक्रर ॥ 


` अ्विश्यएंस्ातचारकाणिः । महाराज दिगशिर शासन पाय ले वि- हा 
` कट कटक घटकान सत घटनिघर धोडू आइ कोटत शरन चलाय. | 


` बहे बानर न इटाय"दया निज भ्टनबोर रस बढ़ाय भंजसषण कट 


_ कटाय उदेभट करन वाठिघटही सो जाय भिर सा बीर बानन सोंबली | 


 _ ब्रानंरन व्यथित कार भुज*ुणण भालक खाल काट डारा यचाम राम 


` करसों सो उठायो नन म॑ दिवा बचे युदु के इं वह छने ळून माळेत . प. 


त हि री 5 


ऋुणल: । अरे अब युदुकता सब खबर वाई मा i 


आविश्य ससंखरन वितीय चारः महाराजा आप पडा 


शुगः लगते । अरब बलवान है ॥ इतिसत्वर निःक्लातः: है 
 क्रुपथ्य। अरे घठ त धनुहुर आयत वाला, की बरोबर दै देह बल बाप 


नारः छप्मय। कपत नाच बलवान कपिडि गाई प्रादाच्च दाणा 


0 रण नाभ्घ०। ` त त आळी 


हक है 2, त | ळे 
भाड गंडगलः । चिरजोवी चिर्न. चरप्छ बान र 
सज भषण को संहाय कार थे छिसमर सोंबावा 


र्‌ 
| 
( शुत्वा तथेलति निः्त ) 
अ 


वार: | महाराज बड़ो युहु भयौ जाम बानरन रात को बड़ी. 
_ संहार मयो ॥ जा | ः पु 


व्दार. । तान राक्षस बड़ बलवान वडी यदु कया लाम सक के { 
Rr, ताकी मा क. ६ कि लि पट? चब... > >> 
भजमपण मारी बोका पकार चले उनका आशिनेथ दाना भाई 


बीचही बड़ोयुद्ध करिमारतो है 
| युगल: ततर त. ) 
चारः । बाद हाड घट रथ चलाय सव क बानन सीं यिवाल कियो ॥ 


a 


दा सजमघन पास नहा पहुँचन पाई घट वामन भा दीची नाडि 


अचल बनाई ॥ 


( पुंनखंटचटाणव्दः ) ` 


७ ७४. 


प्रविश्य चारः । शुगल प्रभु समाप त हे र घट को प्रेचारि मल्ल 


क 


दु धारि ताको सागर में पवार दिया ता दोही थाती धाथ 
चनि कंपाय सगल शिर मुठका लगाइ निज म", उत्साह बढ़ाइ 


` महा गरज्या सगल सम्हार रद आधर धार एकह. शुठका प्रहरि. 
_ चर शिर घंडडा सा विर्धारत कार कहार नाद या ताका [नधन ._ 
निरखि निघट घाय चेतामल्ल बाचही इकार ज्ञा परिंध मायी. | 


छश 


५, खो टट टूक बिपुल [बुल उल वेष घारतीं ॥ 
5 ° (ितकारो ततखतः ) 


a 


नेतामल्ञ बिइम्सि मारि मुठका कर छारा. 


हदय मभ्झारा । 
हारीत 
उकङ्रब आलि किया) 
डगसग सहितल कार दिया ॥ 
वेव नरा! ) 
जोतन लायक नही रहे 


रासभकासयपत 
करिइन्दसंग्रःमाहवेरस 
( डितकाराोचनु 


न 


ग्‌ 


हक शि ( खा हनन्‌; छ 

सुरास; । व्वा स्थाः इतक रो क्षी छस्‌ खा इन्यन का वसे 

.. छोड हे माना है सालेण्ड आपनी किरिनन से लरे हैं ॥ 

भयानक: । हितकारी सम यदु करि याशो खेलावे हैं ॥ | 

खुगज्ञ; । सांच वाहा देखा शरसा शरासन संत अख स्यन्दन बिन _ 
कार्या | | | MR 

ग्राह नयनः शलझडाब्य । मापित बघ कारी हितकारी यह शभ दई ~ 


६६ 4 
हि 


शल से नहीं बयो हो हे इति निक्षिपति 


काश हा हा शब्द ॥ - । 
Ee ( हितकारी शरे छिन्त ) Mo 
खुल; भ्याबास महाराज श्याबास याके बड़ा गरब र्चो है ' 
सहजइी म शिर काट (लया | rR 2 
Me हे इन्द्र मदारी पत्र या हितकारी धनधारी बड़े शत्र है 
सा अब जसं मर तस शआप्रही मारो नहों तो सेना नाश के देइगे। ॥ 


घा २० नाप) ईद 


, पह आओ pe ६. oe को RR शा ie मे eg सटकन [| या नि | 
घन्‌ न पच्यु [पतला भावा [पता सह ससा का इम दया हल TAGE 

| + प डि "र नि प्र NN २० कोक शन न मक यह 
जाभला न अप कय नरावप्त समाप द्र ६ ता त सरबत अज डु 
~ इ CR | A | | + | 
इ सा [सार कार जात रोड छा ॥ | 

शू का क ला व्या पा कया पच | थु नधः ण्वव्जा ला 
फु जव सबाच्य छडच ता बन छू | महाराज घधनच्दान पांख दार 
छो [२ रजा को लगे निकस! तः स्‌ नष्ट सम्या मान्य 
फॅ साजा का लज निकास! ता ७ हत दे चा श्‌ १०८५ ३ 
3 द, रा OS ~ ण Ee स 0 > वी मि डन चलार 0 कल लक 
- जाला न छानमे बा नवाट जाड लाला तरवार चलायहा दद दथा 
क जास आनि आप के खर्गा जनावनि आयो |: am ed 
यउ अस जान आप आ खबर जनावान आयां ॥ दा तर हा ल्‌ | 
जे | ci nk त प प ६ ० मष य ता moe ape | 
| हक ( (हत काया विवा तान! ८ री ) Fp Ei 
27 Oe क हि खा व EE जह व्य हक डः प्तः अ ३०० | सं i 
अय। चेक! । महाराज वोम सावधान हजये अवसर आवा का नहा 
| ध्य बा न्य | ल्‌ {os र द बि तल दू कळी! + हक य्‌ ललल नह घन शतम शकक ६; 
छुं जात सब ।वबास है (वम करन ने आव यह वादार य्न 

. माया साइजा जा (र निक ला. अ जप करनं गथा डे यह मा नह्य 
न स्झुं न डा ५० पु प्या दने नलः { प्क स्र ब्भ मगो त ध्य , तो पणी 
बवार पाई इ मच लड भय काह का जारा न नरा, लात छा. 

ज re ड ~ खु क यी ॥ 

_ लघराघर भज भूषण येला सङ्ग का सेन संग सर साथ सेजिये । 
| टू द | ता uaa 
गिलास । दुसह दुख दछन दहत दह संरा, पर तरा वाना सधा 

क. गा प्र न हि त्‌ | 
वाघ सा बारा, डालघराधर हम्हारा कल्यान हद नाव ६ 
00 0 वी ~ My 7 ७.५ a 
ब्र, | भयानक आज ५ भ घास ते ह जास्डा दर्या सर 
Se मगि Cie ७.0 soe “९ ह: 

. सम्मंख खल कसा बरदाना माया कर ६ ॥ | 
ESE दीस हा डा पर न कात: 
(दूति शितकारिण परिगव्यप्रणशस्यवनि' करांत) | 

| i ef हन र न १ kag क्ट स्म्‌ be br] हेमन | रे! 
छलका नस । तगल बार बड़ा भई खळ सवार न पाई घा 


कहाभया हाइ ` +. | 
ई ततः प्रविश्ञतिच्चारः ) 
` चारः । महाराज डीलधराधर बढ़े यदू किया तहां घनध्वनि शव 
_ आश्चय काम कियो ॥ बह | च 
_ एहतकांणे । विकिस ॥ | | 
. आपररः। डोनधराधर शरनत स शाय संघव स्यन्दन | र 
___ भटित शरपटित शेपो आकाश कियो को जोला शराधकार खुन | 
... लोलों पर जाइ रथ सवार आइगयो ॥ _______.: 
०0000 02) (सहः अधिशति बीसघराधर: ) 
` खुगलः । देखे महाराज चेतामल्ल भजभ्षण के पा 


se १. 


पया ६० ना० घ्‌० \ 


४०, 


थित (राधर चले आवे हैं मुखश्री त खान पर हे को मार 


काये | डीलघशाघर पाद्या, पर्तात । | 
( हितकारी मस्तक बाजायालिग्य ) | 
. प्रत । विशल्यकरणी ऋषधां ॐ संचि राखी हु ति 
करो ॥ स तथाकरोत । | 


(हलवाई भअवाजबंमराति युडूका कळु शेष वृतांत कइजाउ ॥ _ gr 
सवानक! । प्रभ पासते चपल चलि इस च रघा निकुमिला ६ व 
जा निशाचर चम ताप द्रलाड सचल बन 
कोप करि चाप धरि चठकान 
७ 


घनुढु र उद्भट तोन [दन परस्व 


पोंळन साव धराधर घनध्वनि कष भुवन भयः 


गट लज जत यल । 
तयदरोखे । इनेअवेखबनराचामचाख ॥ 
सैपवारी । दतेयेतडातीरसाकाडडारर्‍या ॥ 
टाधारिधायी । सबेवाजिताकैछनमारआया ॥ 
महाडास््रकतअमाधवलाय है 
गस्त्रसमित्तकरदीनोी | 
-बर्घाइतकरलोन है ९ || 


जब कूट्‌ 'चापया । 
. फ़िरताहिपयारीताशरमारीशींससकुपडल छीर्नालयो 
` ऑजैसरक्षी शभवसखभोनोनाशघेर शहाकाराकया ॥। 
.  आऋतिते:बजैवालख्योनलैसेशिसेदुरनइमसब हिबये । 


.. खसखंजलनरपर्कापशबइसरघदास सलारमचे ॥ ९१६ प 2. छ 


ह. Boe कार आप की पास च्छाय i ge 
कसका रि | तससब मंघवारिकों नइामारा माइजाह का लाआये 

72० (नेपथ्य महांरोदनच्यान ) र 
| जीवतभानवानसीवेध्योी अबहुंपानसोभोधगया | टक. 6 FR 


| जत मच । भजभपषण दख 


बुह्धकारो । यह गंधवा लव सोकों कोइर को आव | 
 मपष्य कविला । लीम्डे घनवानभजबीशदिगर्शीशजात का पितगिरीश . 


... दुंतदोइमाननकानरतह ॥१॥ Oe 


आण्शण्नाण्छणो एक. 

_ मेरोडर्कालशइनाइळ्यो तरदुखसांछ्दभयो ॥ 
यद्यापिप्रातबिज्ञयरथर्चाङमें बखतरपचिस्अमेदस है । 
अव्छयक्सिनिखंगद्रतञ्ञगह जितिक्षेपेसखकळनअडहे ॥. 


प्रविश्यराज्षस[: | दिगश्रि की आघ्ञारे हस अकेले हितकारही सो 


I “क के. | नू प्र 


यदु करिके मारि आवो जे हितकारों रासभार सांचे होड ता अके- 
लही काढ इमसो यद कर है. ड । 
(च्यः सल्जोछत्य हितकरो धार्बात ) 
[हिलारी के झएडलाकार चाप्त | 
चारोओर कोने शर कड़े. हैं जेते चरखी त अनले फार सनमख 
धारधार सेना केसी नाश बे्तजाइ ह जेस बाडव्बन्हिमे बारिधिवारि॥ 
जबज: | त्रेतामल्ल देखोंद खा अस्त छोडि स्वामी वड़ो कोतर्काकयो 
° जे निश्चर परस्पर परपेखि आपसिही सं लरि मरि गये 
_ ( अयञमेति शव डितकारिश घञ्ञयन्ति) 
वास, | सहाराज अपथ यह अस्त खाग || 


होई, 
श्र त्न 


C 


= 


हैक 


es 4०... 


शा 


 मानोनाभजञाबाडइतहे । चाकनद्यकश्षज़चकि लचकिलागेकोठपीठ - 


| > मानोंकालदयडतेगढ़त है ॥ कालडाइकील दवीनोडांतसीफिरनलागो 


छः । 
जागो आगि धसकढिअंबरमडतहे । देत्य अवालाने देव सकलसकाने - 


Dw] - 


0. भीतिदंहइभानभान भाननाकनाचढ़त है ॥ १ पी 
नह | झजयी। | जामगयंसनकेगजह दणका जरादग्ग झेअवले हं । सेह्र्वघोय ह 


| ठखतहानन्रीसहताभनासंधपखे (होतय हन हय अब बिनहों नर. 


Ne 


रवि खवनेरै ॥ दासताठदिगदेवनक्रोंहमको सबन्गादगनेवकदेहे॥ | 


(तत:प्रविधातिसरून्योदिकशिरा:) 


र 


- oe है । चज ह.) [थ्य ववि ऱ्ह । द्खाट्‌ खाद शि द्‌? CIRCE सास्नका!। शनदे] सन | क दुनै 


___.. द्नफलोजालजलजातहै ॥ रोमराजिभाइसेइसबलसघनताइंडडडडी , 


क ३१०. ३70 हद 


` डोठिओपरागसश्सातदे । रसकोउमंगअंवाकह,क.वहंगवीलचो इनख 


~ 


७९  आ०र०ना० घ०। 


रोलाछन्द। महामोद्‌ कोडमंगअंगभारि समला इ 
उलिउछलिअङ्ग।शपिलेषादपमइारगि ॥ 
जनतकिप्रभमखचन्दवीररपबाराधभाय । 
सइतसैेर्नदगशीबेलघलवोरनधाये 
दखोदखोराचमनइल्ा ॥ | | ना 
न्दनराच्च। लियतसादानाओ चापचापदंबबच्छा सा । 
| . लमेसमटलण्जितण्जिंगणज्जिंगज्जिगज्जसां ॥ 
प्लेस्ग्रामशेडछाइपोनलोी व मं डबी | 
अनदक्षेअनतमइञ्याचसदसाइव || 


(स्ख हो व्याइ दिकूशिरा ) 
सुतं प्राति । कर मेरा रथ आग ।॥ | ie 
दुग: । सजभवण देखो तो यह ।द्‌र जर हमारी सेना में. कमे परो 
अमे सख बन आलत ॥ | 
| (इ हि ति) 


इतकारी। देखे डीलधराधर इमारों मित्र सहा बिशाल तालतस् ' 
च 5३. 


लिये दडकीर वराल कालइसो देखा प्र ॥ 


~ 4. a a 


| ७ हव हे 000 

छ छ यरा न कयान्‌कप्रति। कहा यतान रात काने जे बा- 
` "नरन बिचलाइ सगल सुज भषण सों मिरे आइ ॥ ह 
मयानङः। येकरूपाच दोघादर दाघमान्यबह ॥ 


डीलधराघर्‌ः । देखोदेखो दे को तो बड़ों युदु कार्‌ सगल सारली 


एकको भजभषन बड़े क्ला सॉ सारा बड़ा आशत्बंय कयो ये भट 
दराघरन जीतने वार रह ह| 


रश | ~ 


5 रंगल: । उद्धः स्रया घनाप्रात के घावा घाव! भटा दिगाशिर [इतका 


४ Ce र 


पे. जाइच ॥ वानराधार्वान्त । 00 se 
'लघराघर: | अरे यइतो राक्षशास्व से सिगरी बानरी सैनां जारि 


त. हु दद्ध उडत खाद दंखा | परे हे ती 
य (बूतिसक्रोधंधावति) 
` को हितकरो सों जारिद ॥ सतबःकरात । 


£ rr $: कीज 
हु. ५. 
। ४, र 
न 9 


? आकाश । देखा जेतामज्न भजभषन आदि भटन को निकारी शक्ति. 


आ० २० मा० घ० | टा +° i 


आकाशगद्य । दिगाथर घनुधारी हितकारी डीलधराधर शर परंपरा. . 
. भरानभधरा पारावार विकल करा कारागार सोह गयोबीसभुज भू- - | 
जन त जत शर चलावे [तनते चागुन हित कारी हो जहाते | | 
चलाव हूं बड़ा आध्च्यहे दनों के पनत तोचन तोरन लेत रोदा २ 
` में देत खचि इनि देत काई नहं दं ७: Fo 
न्द्बराच | चलेदनतबानव्योसफरोकनोकसोंगसी | 
_ शरारलोंदुइनमेसद्डपातिशोलसी प. 
 वाईसंघटिबानवृन्दवन्ह्यांपजारहो । | 
_ कर्कायज्योंककर्मकेकलेकोॉना शिडार हीं ॥ | 
॥ डोलधराधर । अर नरा अमादर कार द्तबारा दो जरआद ताको 
फल देत हौ है इति शराज़ि:क्षिपति ॥ 
| (दिकशिरा: सहासच्णान ट्यति) 
भयानक: । याका रसाकाऊ कबहु नहींकियो श्याबास तमओ है॥ 


उत्थाय सक्रोध दिकशिरा: | आः पाप व प्रशंसा करन का 
नेहा रह ॥ र 

(इति असोघांशक्षि निच्छित) 
शष्‌ गन्द हा शब्द,  : 

आकाश। देखा देखा डीलघराधर की भक्त बत्सलता भयानक .- 
पोळे कार आपु सनझख हूँ उर सांग सही | i 
जे (उशोनिःस्‌ताइईशक्षिडोलघराधरःसूछरन्माटयात) OE 
 डितकारो । चरेतासल्ल तस सब शक्ति निकारो ह यहकरीे हक) 
न निकरो से हितकारी दिगशिर केशर सहत वामर ते गहि | | 
निकारा आश्‍्चय हे आश्चय हे ॥ व ए 

छगलः भयानकप्रति 

क्रोचअरूनदुखञलर्परप्रन सेसेहृडगमो हिंतरनारी ॥ 
कालरसरसतकिप्रसतनदिगशिरशरनिफेवावतस्धिर फ हार | ह 
विश्वताथप्रभलखिवत्साइित इंससरअस्ततिवचनडचा र॥ः i 5 i oo 


| १०४ | ह्या ह 0 २० ना० ष० | हु 


अतासल्ञः भञञ्ूषणंग्ररत । देखा तो आजु १ 
याकाच तप्येत जेइह ज अशे दिगशिर चलाव ३ १ 
जेते समित करे हें जने शीतन का शंका का समीचीन बत्ता ॥ 


क्र के 


काड । लियम दगभशरच ड ॥ 


अञ्ञषशः। दखा र 
छन्द । प्रम काटिसरपुमत्यात \ 'कयेनभ्भसात्त । 
_ सोडनाशित्रभुशर्दात | 'जुब्रश्मिष्युताकयपोन ॥ 
वहितङ्ारी। अर ४ तजी अर सों बंधु बदलो लेटठडा ॥ 
इति निचित) (टिक बिर . छतीशुच्छ नाटयति ) 
पल (्रानरीसेना जयजया तडे पति) 
सुतः आह्मगतं । हौ आपना घम राखो ॥ | 
प अति नि ) 
। चेतामल्ल बोग औषध ल्यार डोलधराधरं का इरः 
॥ सृतशकरोात॥ . 
न्थ्य ॥ अर यह कहा या) महाराज स आपना घस राख्या 
यरे मद या अत्र रन त पाज | लायक है याका समर परम ससख" 
दायक ह हाक ६ कमेरीरथ॥ 
(ततः अधिश ति सन्या दिव्हशिरा:) 
(जानराः गिर्डिकानयाईात्वा तान ति) 
आकाश | दखा दर ॥ 000 तत | 
चन्द तप्य नि; । जहर च तई जेपिले रंगे व्ोशरनरंग) .. | 
मास माइभनिभटदमिरे अंगर्गिरतरुजग ऐ छ. 
44.“ ंगाग्गरतलुजगणार | उमंगग्गनतन । 
_ उटटटुरईतमष्ट ट्कतकुमट्टटरतन ॥ 
पा थथियवरतसमथथथथपरनरघधथर्थारस्र । 
2. -मञ्जन्नलङिनिमच्ञञ्जोगिनिभयञ्ञञ्ञहऽ १! 
कर जसजङ्गजगयहतसनकडि करका जकाकूक । 
_ ` - लंगोश्गालामषनपल वकोककरिकारमक ॥ 


आए रण मा० षे ` EE रक i 


` कोकङ्रिशरिमक् वककुरिअतंकङ्कियर्हर। | 
- 5 लक्ख्चकहकादलअन्छकसयचतनक्लय्खरलार ॥ 
_ क्रदहुप्रिसियदु दुरानविश्दु हु रिंग । | 
_ भज्जज्जमसभमगच्जज्जहंतइंसच्जक्जसजग ॥ पटे. ` ` 
“शहुपशिया । करनेजयनिजडळलिर्काप लरडिसनहु हृपपच्चि। | 


€+ न 
काउसहाइनाहचेहतडह (नो भद्र गनतनर्जाक्ष्‌ 


माञ चारानलनका ङः {a [घि प्रलदशाव । 


 गरज्जिगज्किरसर ज्जोगभभयउपजाव पै. है | 


आपिरुभालखलदलनदलतप्रशजयजयबरने । 
हशरलेतउपारिकोह चरनेकोहुकारने ॥ ९ ॥ 
( दिकृशिर।ः सक्रोध शरानरू चति.) 


। अब 


काश । आऽ्चयं है आश्चयं दखा देखा बानरननका बारता काइहक शर 


कडिगयो है घरही घायो जाइ है हितकारा के काज मॅ साना झी 
आपण कटमजाइ हे काड्या घर सर सल हतपरमान परमान हू उडगये EN E 


शर दिगशिर रथ में परयो सानो घर को बरड लेनगयो ॥. 


~ 


 मवितत्त। शरनसमइनसोंकाहकी चरम गयो रहिगयोमार्सापं डक्रोनितसा. 


परोद । सनमंखबानबृन्द सहतसो दोरोलाइ पीठ मासनोंचिनो- 


_ ` चिदातगोधळरो है ॥ गहिगा ह आंतकाकश्' 


BD 
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मखधाब काइखलनाह टराह । क टि इकर शास [दंगशा- 


सेञ्जार ढरिडरि जातबीरछरोहै श्राह ॥१॥ | 
( प्रविश्य रवादवताब्य ३९९ सूलः) 
यह क 


सुतः । महाराज या रथ शुरपति पठायो इ अस्‌ 
र सू 


यामें चढि दिगशिर का मारि मोहुंका बड़ाई दईं ॥ . 
( हितकारी परिकण्य रथमारोहति ) 


. खुंगळ । भयानक दखा दखा तमावर तमहारा रथ रूळ इितकारों क 


प्रभाकर पेखि पेखि कपन हग अर्राबंद अति प्रफाल्लत भये हैं 


.... भयानकः । सगल देखी देखो सत प्रेरित हितकारी दिगशिर के रया. 7. 
दोरि प्रभंजन प्रे रित प्रलय प्योदई से 5 रि गये हैं अरु दुहुन के ह 


२२ 


॥ 
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-छुगलः । देखो हितकारी अश्वनि आभातं असन रण अबनी इरित । 
__ बैरन बिलसेहे अब देखो दुहुनके रथ मण्डल करत आलात चक्रै 
से हु गये दोऊबोर मण्डलाकार कारमकन त केवर कदम्ब केसे | 
__ बढ़े हैं जस कंदरन ते टीडी ॥ - हे 35 7 3 
आकाश । देखो देखो दिगशिर यह असराख छोंडनों तात तोमर |. 
गर शक्ति शल शर आस आदि आयध सेन पर बरष हे । देखो | 
_ हितकारी एकही वाण त निवृत्त कियो फिरि देखा । है 
ऋद। अतिक्र टू दिगशीश । धरिधनषशरकरेबीश ॥ 
कियविकलसकलकपीश । गहिगिरिनधायेकीश ॥ १ | 
देखो दिगशिर दह लागि टूक दुक हे गिरि केसे गिरेडें जेसे गगन 
त मास लोभत ग्रहुगन देखो दिगशिर शरनते कटे कपिनके शिर 
` कमे गिरे हैं. जेस तालतरनत फल देखो हितकारी कद हो शरनसों 
_ छोय लियो दिगशिर कमे कढ़ि आयो जमे निविड़ बारिद्‌ बीच ते 
बिघस्वान ॥ 
दिकशिराः छल्तिद्त शखसदस्य । हितकारो नहों बची है 
इतिनः ज्षिपति । | 
` ( डितकारे शकणक्षया निवाराति ) ॥. 
घटच्छराज: । देखा भयानक दाङ भट भयानक यदु करि रहे हैं. 
सपा मे कबहु नहा दख्यो ॥ | 
छन्द । नहिं रोदनजारतजाहिपर । दुहुंओर निबामस के 
_. भटसारथिबाजिनलामनते । ध्यज्स्यंदनचर्<क्षाकर्थोंमनते ॥ 


व्यि पा 2 ०७ २५ 
निकसनसिराइघनेसरस॑ । दसदिग्गहिआज क्घोंबरसें ॥ 
Se (9 


सबचित्रलिखीसमसनभई । अबच्याङकहाविरचेधोद ॥ - | 


बाट नहा इं हाय हाय नाइकहा मर अबका बार जा . बाच जा- क हु 

____ य तो नियराइ न निरख ॥ जक न आ 

 सुनः। देखा देखा शंक न करो हितकारी रोस करि दिगशिर के | 
__.___. शिर भज कार्टि शरन तं गिरन नहीं देइ है हः । गो आ पराकाश में केसे. | 


आळ. 


शात होइ हें मानों नो घठ की सहाई । क भाब 


we १ 


_. -व्हितकारी । डोलधराधर हम सबका समुझाइ राच्चसपुरा का लं 
जाउ भयानक को तिलक करि आवो ॥ सन 


. छन्द । दाउबारकर जह 


अआ0०रo०ना०्षण। १9०७. 


` सूत: । याके हृदय में अमृत कुण्ड है ताते शर मुन जामत जाय है... 


सो ब्रह्माख त सोख लीजिये । 
हितकारी तथाक्रोति ) 


. सुगलः स्वगत । अब सक शिर हौ भज रहि गये तो अधिक यहु | 


करन लग्या बहा आश्चयं ॥ 


हा | यकथरळोड़तऱ्याोमपध लक्षकरततेइिसाथ । 


काटतक्षा कार कशाडिनकोशनमाथ ॥ 
धदुनहों । निंदेखिपरेअसठो रकष 
बहुभांतिनअरनादिग्गवरं । गुनियेद्धनमैंसबलोकजर ॥ 
आकाश दे।०। इरिससइरिहरिमक्तसम हरभक्तहितिइंकाल । 
लामयाइरनसमरनयहा भयानङहाबनवाल ॥ 


| चे तामज्ञः खुणल ग्रति । दख्ा सल का शर Iइलवारा छन [लयो 


दिर्गाशरपाइ अंगठासों बागल त्यो! यहू कर ३ श्याबास भ्याबास्त ॥ 


सीलथराधर: । देखे देखा हितकारी महा अमोघ वान कर कियो 
` 'हव्हितकारी । अर नोच अब नहोंबचे है ॥ इतिशरनिचिर्पात: ॥ 


(रो दिकृशिरः ड रोनित्वा पुनस्तणोरेप्रविशति) 


केसर छ्तकेर्सापर्ताकयेक्षम छर्वातमी चर्माइंकरन ॥ 
याहीतेदिगशिरिअंगफरकत असृहमनिजमनंगनि 


` विखखमाथजयनिहचेभयञअब कोशनजयजयसानये ॥ ९ ॥ 


ततः पुखशाष्ट: । 
चेलामज्ः मक्ष प्रांत | 


पद । समरभमिसोहतष्डितकारी । 


_ ज्यश्रीसश्तिपानिसरफेरत अभिरधनुष्छबिअतिभारी ॥ 
. कहुंकहुंसानिर्ताव दुवराजत सभगसरोसजगतदुखददारो । 
विश्वनाथजनुइरितअवनिमें इन्द्रबर्धाबचरशखकारी ॥ | 
(ततः प्रबिशंति स्दन्त्वः कशोदव्योद्यानाव्य:) - 


१७7 र : i 


` आळ र० मो घ० | 


EN (थति निःक्रांतः) | 
- _ पहतकादी । जेतामल्ल हम जाइ मडिजञा की खबरें ले आवो 
 चजेतामज्ञ। | बहतमलो॥  /ढ शतिनिःक्ांत: । 
_ सुगळ: । महाराज दिगशिर के जमे आज सब लोक अभय भये या 
त आपुह्य के मारन लायक रता इक |. । ह यी 
हितकारी । तम मो मित्र जाओ हाइ ताजे सघ सगमे हे ॥ 
_-. (ततः प्रदिशति अं तामल: मरण्यसवाष्षकठ,) 
भजन । बड़तशेकसमद्र मेंसाहजा समरखर्सघधसमतीरलही । 
__ पनिसखसागरमाहमगनह घरिकनआयोकछूकक ही ॥ 
` प्रानवहतरबोाल भालगःहंकोनि डुड़स्तनआाइ दिको । 
विश्वनाथमँक ब्रो सद्‌ हिमेंस्म्हरी >वलकपहिचहों ॥ १॥ 
` महराज महिणा के आप के चरण देखिये की अब अति उत कंठा है 
हितकारी । जाव भयानझ सों पछि डीलधराधर के संग लेवाइ लै 
आवो ॥ तर्थातनिःकऋरांतः ॥ | nr) रय 
नपच्य । फरक फरक ॥ दातकालाइल: | 
ततःप्रविशति होलधराधरभयानकचेतामल्ल 
णिवब्काकडा साङजाच ॥ 


या ( दशनकालशग बावरास्त्वबति) 
_ हितकारी । भुनभषण मछिजासों कहो माता पत्र सों परदा नहीं 


कर इ प्याद हा घ्याव ॥ 
( माहिजातथाळत्वातितकारिथंप्रशनमात) 


(ण द्‌ र ॥ 


हितकारी | शपथव्याडेन प्रज्वलितांशे मौहिञांनिः सार्य्य मिति 


... आकाश | घद | यह दोउ सिलनि लखड किन भाई । न 
त बियो चुछल दजा जल नाथ जनं रूखआसन भारलाद ॥ : > क. . 
__ पुलक बादब कदंब कृहमतन बचन संवत गरआई |... 


` विश्वनाथ प्रमुसम बिशनाथहि अब अरधंग बनाई ॥१॥ 


 _ खुभलः। [ज हमारा सब को सब एम सफल भयो त महिजा हितकारी: | | 
को एक [संझासन बठे देख छत सत्य भये ॥ _ 


. डितकोरोसडइलाज्षप्रति । सधा बरसि इमारे दानरनज्ियावो ष ` 


.. भजन | हे दिन रहे अवधि के बाकी परपहचन नाइँजात निष्टारी। २ 


 इितकारते। तरेतामल्ल मोकों याज्ञवल्कय शिष्य क्षे ह्यां कुछ दिरंग हि 


-अविश्वब्डइहजगकांणोी नाई है ॥ 5 न | 
नेपथ्ये । आज्ञापायत ॥ dom b mime) oo त 
 डहंडहजगकारो । गुर सों बिनय करे कृपा करि पाद धारिसम | 


` देवाः । अब आपके जब तिलक हो है तब आय नेन सफल करिहें॥ . 


 भयानकः । रखिहोंअसबिमानप्रसझगे आजहिसदलतहां 0 


भयानकः । महाराज यह विमान इजर में हाजिर है ॥ 


___ अब हितकारी बो आवन की अवधि काल्हिही है खबरि बत | 


(प्रविश्य सवख॒रास्तुर्वान्त) 


| खर या चार त । | 
( बानरा*सबससुत्यायराद्ष जयजवेत्यज्वारयव्ति ) 


( इतिनिःक्रांता) (डहितकारीसबाच्यकठ ) 
बिन पहुंचे डईड'ह जगकारी तन ताज है अब यह दखभारो ॥ 


बिशवनायह्दोहंसंगचलिष्टों लखिहोराजातलकमनभावे ॥ 
Fe (ततः प्रविश तिपुष्मकं) 


( सनयासङतद्ारुछ्ा) 


लगेगी तम आगे ते खबरें नावा ॥ 
“ सतथत्िनिःक्रान्तः। | 
विमान संचाल्य सब गिःक्राताः इतिषष्ट नो कः ॥ ई 
इतिश्री मन्महाराजाधिराज बांधवेश श्रीमहाराज विश्वनाथ 
[सच जूदेव छत आनन्द रघुनन्दन नाम नाटके पप्रमाङ: ॥ 


nt 


+3 


अयन पवित्र करे ॥ MS 
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दरि भरि नहीं मिल्ने अवधि टरे मेरे प्राण नहीं रहेंगे सो आप को. 
राज सापो हों आप या कलते सकस काम सवांत आये ह सा 
सम्हर जेटूगे॥ | | | 
 ज्ञगद्योनिज: | आजकाड्डि सगुन बहुत होय इं यात हितकारी 
. आवन चढे हैं तस जाच न बरो॥ दातान:क्रांत । 
६ डहडहजगकारी सोका मात्मगर्त ) 
पद । मोसमअधमक्ोनर्याइ जगमेंबीततअर्वाघजोप्रानर$ै । 
धरिहो-ह्टाथमाथमें? कब विरहजातसबअगदद ॥ 
त्यागिहुंतनक्ेइिलाकजाउंगोजगतसबेससमभारबर । | 
विश्वनाथडितिकारीउमबिनमोकइकछर्नाहसाफपर ॥ १ ॥ 
(त्ततः अजिशतिचरतासझः ) २ 
सताम; तवगतक्ष । आश्त्वय आश्चवय है शेस देख्यो न संन्यो i 
पढ्‌ | तनम इर हानपलकछवां कोपरसिपवमर्धानभ उड़ि है । 
सिरजतपेहनआ[सनमसतागर धॉरयहिओसरर्याहिबाड है. ॥ 
` स्वासखलायतधोकज्च शितर्णात कहर इमर्जार हे । 
विरवनाघसमिरता इतकारी दितकारोतनधॉधारई ॥ १॥ 
बज मोको साधे कइत छन विलंब लग इं तो ये सनन कार 
घाॉनरहें॥ ( ग्रक्राश सबष्टच्ान्तकघयति ) 


डहडहजगकारी नेचलब्यो ल्य । मृत तल्य जो में ताझे कनमें 
अस्त तल्य बानी हारा सा भाड नाक नहा सानि परी 


फोर कह फेरि कहु॥ | | | 
| चेतामल्लः पनण्स दैवकथयति । | 
__________( इइडइजगकारोसमहाइषं मिलित्वा सवाचनकंठस ) | कह 
` पद्‌ | तेरंबोलमालसनमेरमिलतनःरकरहंबाडा । म 2 
व ` नइंकळुसवे कमो इदलेभमागिलेहिकापमर्नाइचहा 
चेतामलङ्ञः । डहडहज्गकारमतुम्हारी केवलदायासदइचहों । 


 विश्‍वनार्था इतकारीसमतम वितृहरोतेवकश्िहो ॥ ९ ॥ 


nies ipa i 


जार र० ना० स० | 


( डकडहजगकारी चार प्रति ) 


. गद्य मातन सां खर्बार जनाई डिंभीदर सां काह्यो अपराजिला की | 
वयन भराइ सुगंध जल सिंचवाड मोतन कुम कमन चोक पुर | 


वारू दाथ टब लाजन ।छटवाइ प्रात दार कनक करसन घरवाइ 


_ सेन सजञबाडू प्रजन लेवाइ गुरुसंग भार दात हातइत आइडोंक | 


झअतथालिन:' कल | 


. उव्हडहजगक्ारी । चेतामज्ञ सबते संध्या में अनुरागको प्राप ह... 


चतामल्लः पढ्‌ । नममेयेनाहशाणयरतःरे । | 

यवत इतक्ारोग नबासब भरिगञसक्तसाननकलार ॥ 

ठईइनजरपाटोसतमाडो लिद्गश्यामलाइमधिदेखो । 

विश्व नाथफले।चहं क्रितघन बिशसलसोडेप्ररकिनपेखा है १॥ 
खडडकजग करो | कमा कमा यद भया सा काइ तो जाव ॥ 
॥ ( चतासङ्कः सर्वविखरणकययति ) 
. डश्डषहजगयकारो चेतामल्ल कडा रवि सागर में बाडुगये॥ २ 
 चचतामज्ञः अःल्मगतं । प्रेम अश्वय्य हे आशब्य्य हैं जन को 
रजनि ओेषह कई कल्प सा रुगे है॥ २ क क 
डोर अकाश दोहा | नाधलाोखयपरकाश्यहनिअसोप्राचीवोेर। | 
टी .. कडार्दर्यागारिखानिक्रेलालजालट तिदी र ॥ म ३ 
नेपथ्ये कोलाइलः । (चेतामज्ल) | 
कूद । रथमचक्रघरघरात घंटनग नघनघमात वाञनपेजनिय घनिनकन . 
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झनातसनिये | बडुपत!कफरफरात भब्द होत सरसरातखरखरात २. 
। ` सांकरिबहुबारनकरगुनिये ॥ घरधरातधरनीअतिलइलदातसैलस ` 
__ कलखलमलातसंधसातइरिरवउड्ाव | दिम्य्नार्थाहतकारीतकन . . | 


4: __ नयनतरफरातइ्रबरातप्रजनशिरडिंभीदरआबें ॥१॥ | 
_ नेपधप्र। (अनेकवाद्यनंगलगानक्षोलाहलः ) ल 


ततः प्रविशति सयुदडिमीट्रः। | 
 डहडहजगकारी गुरु संपज्य महाराज आप की कृपा 


“4. हि १५२ क्ला . आ0 २० मा० स०॥ | 


__ हितकारी आवे हैं सो आप हां रहिये में आगे हु आऊ ॥ 
अ. दृतिशथिरातया क्षेबध्धाशवडाोन कान्त, । 
आका पद आनंद 'सञ्ाज्घर्नाहतकारी आवत । 
` ` बालब र इतकनडेततसनइवधावत ॥ 
सा हंकलस्मएलगाबल । 


जनप्रतिदर्श।मवि खनाथर्काह पराइपावत ॥ १ ॥ 


te 


` जेपरथ्यो । देखिये ज़ 
इरित दाइ आये है. हे पु Ms 
डकडहजगव्हाशी । प्रान दाता अतामज्न एक झाण्वये और देखे 
तामल्ल: । नाथ किंकम के _. क 
डहडहजगव्ारी णाची दशिम सयादय भया दाचन दग्रिउङ्ति 
निशाकर प्रभाकर प्रकाश जीतत आवे हैत | ._रः | 
चेताभल्ल: । नाथ यह पुष्णक विम'न है शितकारा काय आये ॥ 
_ अगद्योनिजः सहन शिष्य प्रति । | 
प्राये राये धमि जवनमें घरि रही सा मर मनव्हा एसे इरवावेहेञसे 
` मेघर््यान चातक काँ ॥ 5 opr टा 
आकाशे एद्‌ । साखात्रमाग डड इ जगन्हारीप्रेसडर्मग्अतक्वायो । | 
 चञ्ञलजलज वखपनससरिसतनसबजगजियानबंन यो ॥अदभर्तामर्लान 
बंपदी ठक्षीयहप्रजनप्रमोदम हाडे (व जनायभरिनयर्नननिरखइहुबय- - 
- ` :ननिबॅरानननाई ॥ ९ ॥ | ME ज्या कजा F m0 
. देखी देखो सानुज हितकारी मेयन पांय परसन जाय है ॥ 
द्‌ । तकिमतमंयःधाइ धाड । सांखआइहनिरखतनिजबछरनजसेगांड लें- 
चाई ॥ करतयनामस घिपतनशिरपर्यासंचितकारदान्ही । विश्वनाथ 
नपपदकी 'यमडिजनुअभिषेर्काइकोन्डा ॥ या हे 
( प्रविश्यतपरिकरोझितकारोशुरुपादग्रणम त्ति) 
र्या स ढ्त्वा । वत्स इतवारा नाक रह ॥ pO 
महार | कृपा हे ताको संबं काल 


आ र० ना० स७॥ के | त्त ११३ | 
लगद्योनिज्: | वत्स आप इघरी हे जाइ जटाखीलाइ पसाळर्कारा | . | 
आवो ॥ इहितकाराप्रणम्थवर्पारकरोंनिःकांतें ॥ | 
है अगदी विष्यषश्यति । हः 
सनिःकांतः प्रविश्यमंत्रोप्रममलि ॥ गुरूः ॥ तम कलादि दवन 


_ लेवाइ अपराजिता छाय तलक की ततबीर करो ॥ | ह अप रे -.. | 
आकाशे पद | डहडहजगकारीककरसॉब्लितफलस् 
_ हइितकारोसॉलेतदानदुजललकपरसळरकोन्ड ॥ अ Gn 


4 


रहनाकरधनहइक्षेनो न जसतिकाः नठवायो [ :- 


9 
कै"? ग» " सा 


बिर्वनाथअचरजा इयवाटुतकईत्यॉयह्याया १४. २ 
.  नंप्र्थ्य ( अनेक बादा सङ्गल गान कैलइलः ) 0 
आकाश । लेइलेचनल:इआजसर भांसनी . रतिहनिदरतंपियहिचह- . 
 /तिमीपरपरचिसक्रतहितका रिकीडी ठिअमिरासिनी । सरंगचीरोसजत 
_ लसतसिरपेचमधिजटितमनिबविधिधरंगगथितश्कत]वल । साबळे इ- 

` रोतळजतिहसतविशएन। घ जनुसरसतीन्हंतइललितन खत वली ॥१॥ 

00 ( प्रविश्य हित आारोगुरुपादो अण म लि ) Fe क 
a [स्‌ःअ।शिघदत T। चलो अपराजिता को लम्हार (तिलक का आ- - - पी 
.  आअइहोसदिन हे. `. | | | 
दृतिशवनिक्रांता: । (ततःमविशतिसपरिकरोमची) 
गद्य । मारग सगंध सलिल सिंचावो केसर कलंबक मारिलेपवादी दवालें 
अतरनि तर करावो कस्तूरी कपर चंदन झर उड्वाडी लाजा 
_ ___ देधि टुष छिटबावों चांकनि गजरक्षन चोक परवाबो सदाप प॒षप : | र 4. 
माल पल्लव. कनक कलशनि धरवावो कलशन परम बिचित्र 
.. पताकसजवावो करकुएुम कालिन ललिन ललितअटानिबेठवावोली- | 
_. _ पनभरवावों नॉबतन बजवावो अगवानी सजवावो महाराजआब हैं|. 
5 (परिचारक्षास्तर्थातनिःक्ञांताः) ` ` : Fi 
 प्रबिश्यचारः। महाराज हांते चले ॥ OO -. क मत 
- ससंखममंत्रो बंधुप्रांत । टम ह्या की ततबीर करो ह आग ते र लेन ` 


प्र[0 र१ ना० स० | 


क. इतिनिःक्रांत: । (आकाश) | 
आकाश गद्य | महल महल चहल पहल बल म गलन गल गल 
का लाइल सैल उसलत चलत अरावन खलर्भालत भल सिंधू जल 
उच्छलत इहल. 'इइल भगोल कोल कल. मालत. बोल मुखन 


~ कढत लोल शोश व्याल इंशह भयो ॥ हम 
_ आवित्त। उसलिठसलिछछछज्जनछबीलेअगकढ़ततुरंगरगर गसखबार इ। 
` लंसतललितमदगलितगयदमद साचतगलीनतनमेंघहुतकारई ॥ 


जथनिलगधरथपथ मनमानोरचेतिनमाबरज धीरबीरअनियारहें । | है 
 मंगलक्ाचारडारद्वारगंअनपहातगावगातनारीप्यारामहामादधारह९॥ 


_ सोरठा । बकसतधननसमइ लेनजातहितकारिकों । देखेयइऽनज्ञ इ 


मनहुंकलपतरुचलविपिन ॥ ९॥ 

देखे देखा वानर नरबेष धरि पोशाक करि करिन चढ़ि मोद मद 
महा मंडे हैं. डइडइजगकारी सारथिकारी डिंभीदर छत्रधारी 
डीलधराधर चोर संचारी रथारुढ हितकारी छात्र, किमि. कहें 


EY ve EE fF ; 


उचारो छकत नन ।नहारो यह इमारा भारा भाग्य क्षा फल ह (| 
नेपथ्ये । चक्रवता महाराज सलामत अपराजताधिराज़ सलामत 
अशरन शरन सलामत सवे सस्वामी सलामत बढ़े जाव साहिबो 
मलािजे सों अदब सों क़ाइद सों क्रक फरक करक ॥ | 
... (प्रविशति सपरिक्षरोडित कारी) | 
जगद्यी निज? सिंहासनस्थौ महिजा हितकारियां सबिधि अभिर्षिचात ॥ 
(बेदिका:पठ लि गायकागायोत अ।वश्यद्दारपालः ) 


. कवित्त)गानदैगजानमक्रीबिपलपड्ाननकाजई व राननवाडाडारनबसह| 


ve 


बहतधनेशओजलेशओम शकते केमेकारक दो्यमअहञाह्योजसष्े ॥ 
दशम ाविद्यन के! व्य्‌ इइव्योमळितप्रे औरसबशक्तिनसमइराजतस ह । 
'क्षाटिनब्रझाण्डनतमेंटलेलेत्रायेद्वारइं दुओदिनंद्रइ द्रइन्दकसमस हे 
_. ितआरिनेतरसज्ञया्ञप्रेदारपाल/कमणः: | 
` सबीनप्रवेशयति क 


आ० २० ना० स० | क पहा. 


माहनमाइनसनसनसखकरिरंजनजनसोकितओे ॥ अकलकलपतस भिः 
तरुन तरनिसमंसमनपापतमअतिशे । भवर्भवप्रलनहरधरपितकर हिर घ 
व्श्विनाथमंतिमतिके ॥ ९॥ || +. EEE 
इतिनि:क्रांता: । (मच्िजाअंसूल्य हार) हत: 
चेतामल्ललंकठ निः किपाता(वतामलःएकेकासक्षांदंतेस्फो 
ह. टवित्वाधूमोनि:स्हिपति) टा 
सुगलः । यरेता मल्ल जांहार विलोकत सबहो बांछा कियेइ्तेसापारा || 
मक्ता फोरि फोर तस सही मेलि दिये आखिर जात स्बभाड्र रट | 
निया 0 
चेतामल्ञः । याहितकारो नासांकित नहो रश्यो । 
खुगलः। तम्हःर। शरार कब नामाकत है ॥ | 
. आकाश । आश्वय ६ आश्वय है ॥ छ पु | 
प प द्‌ । काकारतिकहिसकप्रे सक्षे धामक्षी । खंचत्वचाकियप्रगटनिशानी | 
नामकी ॥ तकिपोनजकोकमंठगेकपिइंशहें । विश्वनाथमुनिसाधकिये | 
. तरसीस इं १॥ | | 
ततःप्रेवशितिभेचावराणि: । (्हितकारीप्रणय्यप्तंपञ्चच ) 
शुभ आगमन भयो आपके, आछ रहे ॥ क लि 
भेचावरणि: । जहां तमसो राजा है जिन घन ध्वनि को बन्धु कर. 
इताइ च ले।क्य अभय कार दियो तहां हमारी सबकी कशल है | 
हितकारी । घनध्वनिहो कां आप गन्यो याम कहा डेत इ॥ i 
- ` (भे्रात्ररुणिः दिक्‌ शिरो दिकृविजयेघनध्वनेरिन्द्रबञ्वन ह 
DA OO मेवक्ययत्ि) २ नि 
_ हितकारी । जेसॉकाल शक्र विष्ण के पराक्रम श्रवशानम नहीं सन्यी | 
तेसो जे तामज्न के पराक्रम नेननि निरख्यो ॥ | त 
भेचावकाणि: । महाराज यह बालडीओ गेसो है ॥ 00,000. 
नव डितकारो । इनको उत्पत्ति ओ चरित्र कहि जाइये ओ सगलादि- | 
कनह' को उत्पत्ति कहिजाइये perp le oe । 
HO Sp A (मंचावसाणि) 5. कम “0. 
2 सबंकबायि [तिता । अबमोकों संध्या बन्दन करनी इं ॥ prs न ए न र ह 


० र० ना स० | 


(डिलकारीप्रशलति) हक दा 
..  -मैचावरशि: | आशिदषत्वानिःकातः॥ २ 
न्हितकारी । सगल ये भजभषग चेतामल्ल तम्हार परम हितकारा 
हैं इनको प्रानके बरोबर राखियो तम्हार बल मों में दिगाशर का 
मारता तम्हार सवम एक एक उपकार का स उक्छरन नहींहों ॥ 


इति बन्धन दत्वासबीनयहानञ्षयति । 
(सुगखःवाच्याबरुइकठचवतुरोज 
मणणष्वशरान्यानिःत्राव्त: ) 
.. ततःग्रविशंस्वत्यररुगन्धवाीख । 
(सवेमडिजाझितकारिशे(प्रणस्यन्धत्यमारभंते) 
डइडहज्ञगकारी । देखिये महाराज पुष्छार्जल ले सिंगरा संकुचित. 
वि सों गति धरि इष्ठ देवता का समिरन कार कळ कसम माहि 
कळ आप वका पमन पा झळ दाऊ बाल सभा सदनंप कळ पाळ 
वादा करन पे तालही में मेलत भड आश्चय है ये वादा कारन 
क्रेसेकमकि गई जमे एकह बार चपला चप चर्माक चाड” 
प्रविश्यचेतामक्न:प्रश॒स्ध। महाराज मो कों सगल डकोलत लिये 
आपसे पास टिकवे का पठाये है ॥ ० ०7 
ते | आवो आवी भले आये अब तम्हे चाहि इमें 
चैन चोगनो भयो नृत्य देख्यो ॥ 
( बशीगलिणएहोत्व/सपयसलपति) 


Fi 


गन्धबोगाय त | याकेशाल वनत गननन । सकचतचर्लातम जमखमा- 
रतिउरअ तप्र म घुलतकछवेनन ॥ कोनेइंयालअपकारगर्नातनाछं पग 
परिपरिआपहिसमभावे । विश्वनायप्रभसदन्नलायक यहर्साकयाका 
अनएमभाव ॥ ९ ॥ 0200 ese 2 ह. 
सुकेशीडपसपंति गन्ध बी: । अंगननवलतरानमाआड । रह्योनठोर 
 आइनननपर्थानकंसनवहातमनइुल रका त जागार लिकेबेनान 
 कछकछतननलगो शतिलाई । बि 


टा द्र ९ 


__ भाबदिखाई ॥२॥. | 


_ रंभाउपरूपेतिगंध 


_ मद्नमंज 


आर सा० सळ. बट : 


व। वच्च नाथअज्ञातय|बना कायहकलादखाव ॥ ३ ॥ 


कै 


रसोनिइार्रात तजिख्यालनयोबनरसपागी ॥ निरखतनिजअंगअंगलो 


नाई आप्‌हिरीमिजातिममक्याई | विश्‍व नाथयइनत्यकरतिहे ज्ञान... 


तयाबनाचरितदखाई ॥ ४ है. | 


_ मंजुधोषाउ पसरपेतिगंधर्बाः । यहतोकककतितकिपरछाहीं । समु- | 
झायडंसमर्मातर्नाई नीह मार पंठातिब [नाहा ॥ चलघरकचतरु दांत 5 | 
रो कहिकहिपानिडेलाब। विश्‍वनाधयहप्रगटळकरतिहे लालि- 


फु आर YN 


लनवाक्ामाब ॥ १ ॥ 


~ 


'तिलोत्तमाडपसरपातगंधबीः। बरिनिभईनिगोड़ील्यज । एरअक- 
तइेनंतखनेर्दोतापय वरपर या हऊपरगाज ॥ योर्काहप्े रालआगा र अपघा- | 
लन घघटकरिचलिभाषआज । म्यचतर्वातयाङ्गामंव्यापन- लखिये | 


विग्युनाथमहराज ॥ ६ ॥ 


_ शत्ताचीडपषहमतिगंधवीः। ससिगुखलेलेकमललगावति। लीलडि | 
_ प्यारक्षेत्रातम दात लालसिखाकोधनिहिळ्पावत। तनमगंर्धानजंस्व- _ 


संवःयते प्रांतहोतञ्गायबनदबावबति । विश्युनाथजासरनिरजिबिद्री प्रो 


__ ढाकौयहकलनिलखावति ॥ ७ ॥ | - १ 
_ कलकंठोडउपसपति गंधबीः । आलसलखहंआपकेगात । माहिंदुख ह 


य्य 


क 


त .. ... * , पिग , धच मु त ge टि 
| क १ 


इमाइमोहुंकोमाव । विश्ववाथऋरिनवतिचाहरी प्रटतिधघीरामाव | 
| आानदलतिकाउपसपात गबा? । बालिबालायमहामालायक | २ 
.. चेहिगुनबसीबसी हियरतव तितहिजावलमनायक ॥ सेगनभराडातताके -. | 
गग बंठबर्डाचतन इ । नाचतभावअधाराकोवशनाथलाो जियेजाड नाह Ds 
'परूपतिगधवोः । गंईश्यई्ञाजसोतिकेसांथ । चार | 
मिहीचनखोलआंखितेहिमदलईपियहाघ॥ यक्रकरसोॉयाकोकचपर | 


मे मेन नकाउप्रसपतिगंघबाो: । अबमेंक्यंकरिेखेलनजहाँ । काहूकेकरये | 
नसमे हॅक सेनेनमदेहो ॥ भयो क हाबाढपोतनसे,रम छिपेहुंसखिनबोला- । 


बी | अब टरअचलनलनल दनलागा । ऋश्सिंगारआ- | र न ही. 


FOTO _ आ.० २० ना० सं० । 


मोकालःखक टैकिनङ्गाई दैेइनहोंसेंकाम पै भारपरकलकानजाइ अ> 
__ ` “बलहिहोंतखउरलाय। विश्व॒नाथयहथरकिर ही हेऊढामावदखाय९९॥ 
 चंत्रलक्ो उघञ्षप।तिगंधबःः । चलावतिदर याहमामाई ' सठिस- 
_ -न्दरकलत्रन्तवेससम बमापरासबिहाई ॥ प हश चंबड्रोअलिकि - 
CO उनकं इतसमभ्हाउं ।वस्ब्रनाथयहसावअनढ़ा प्रगर्टालमाचतिभाई १२ ॥ 
.. -नन्द्सस्योडपस्‌प तिश वाः । लेनजलषठयाबरमतमाइई । बिळल ` 
_ गरोइनआनिउठाया भलेतहंइतआई ॥ नातरूकइत ओर की ओर 
` य्॒हपुरलोगचवाइई । विखनाथयहना चर हा हगुप्ताभाववताई ॥ १३-॥ 
शंशिप्रमाउपस् तरंघबाः । सनलखिळारिबाळरूआई । दीरेबें। 
` लिबतायोकरमो निरखिननदियाधाई ॥ भीतरभोननिशंकलालसंग 
___ करोआपनीमाड । विश्वनाथयहक्रियाबिदग्धाभावकर तळबिळाई ४॥ 
` अन्द्रकलाउपरुप तिगघबी: । तरोमलनहेतहाआइ । अबतारनअ- 
` घैरोळाईराखीबातलगाडं ॥ पठे ३ हिनिज्ञपियपइुंचावनमेरो हिया डेराडे 
विनय इबचनविदग्धा नचातभावदरसाई ॥ ९४ ॥ 


00 ९० है नातीला क RI RE 
१४.7५ 
कॉ 


_ चचलाडपसपतिगधबो: । करनसखक्षाउना!रसाखजान) यहरस 
जान्योमेकीबिञरी जाबहुघनसंगठाने ॥ अबकःहळकाकांत्रसहुंसहरसब 
लियनिजबसहिबंसाई । विश्वनाधयइनार्चातइरषित कलटाकर्लान 
लखाई ॥ १६३ | म हु 


_ शशिकलाउपस«तिगवधबाीः । जनानकहप्राजभवानाआब । य. 
` अहीरतंगअबचह्ींगसने बनङरमननहिल्याव । सार्तान अंगसमाति न 
ली चलीथारकरलीन्हे । [वशच्चंनाथयइनाचतिमदिता केगुनप्रगर्ट | 
_ कलाअतोउपरूपतिगंधर्बाः । तनसुवासिनिजम घिप्तघित कहा | 5 
_ oe _आजसकचातो। हँजानीमाबातलखीयइ मञ्जम हूंर्नाइंजाती ॥ सनि 


__ असुरागिणीउपरुपेतिगंधञीः. । चलिमुसक्यातलखतिपरदछाहों |. | 
अंगुरोसोंगहहर पिलखार्बाताप्यालकरनिजजाहीं ॥ सांचक हों ठेसोकू-.. : 


उसासबालनिज नेननिब 
प्रगटद खाव ॥ १६. ॥ 


गरबहाव  वजलनाधयनणयनाभावाइनाचत 


क 


प ७. से 


गाणकाभावधर ॥ २० ॥ 


न्ट्द्न्तिकाडपसपतिगंघर्बोः। ताममत्रोरहतकाहावे। सह्या . 


द्रलेखाउपस्पातिरांधवा: । छिगुनोळुततविळनेपरळल छंदअने- की 
ककर । कहं पृसक्यालितनतिकहुंभा इं कहुंतकिभयहिंभर ॥ कहंरिसि_ 
वारतिमिलनक हुँ वाइति बहुतसराहिहर | विख्ननाथलखियेनार्चातयह | 


अजहुँ तीस आधकाई । विखनाथ यइवचति देखांबति अन्य सरति 


दाखताई ॥ २९ ॥ 


` नवस लज्लिकाउ पसपतिगधबाो: ' ठाड्रेबलयायेलेतपिय बोलेनसजनी। | 


अबनमेरी,कचाकरतिहरहे गीदो उकरमीजि फिरितंबीतिगयेरजनी॥ 


जाक्रेलखिबे जॉललकतिता साइड ह हाआगखालउठमिलडेदी घमकनी।वि- 
खुनाथय हनर्चातमाननीओेभाबनदरसाइबांकीखकटिकरिरिकनी २२॥ 


क क कनकसुन्दरी डप्ररु पतिगधबो: । पकममप्रागाशणअपनोटोठ अ- 


लियेककरिराखे । क हाकर मास तिसबेअब न ह हाल नछमाछ। करत 


र हँब उघर हांमरिसजारचिजछाती । बिखना थय हप्ने मर्गा बता नंचत 
#मरगराता ॥ २३ धै | 


हटून नरसस्नारनमाहा । वस्वनाथयइनचतिदेखावतिरूपर्गाबेता हि 


काह ॥ २४ 


नस ऊं । गुणनअगुशनाकाजय आायानाशादत कलमनाहपाऊं ॥ 


ps .., 


- बिरचमी(वाधिना इबियगुनभाजन केहिकेइकाइपढ़ाड । नाचतिगन 
हि विशनाधञअगाऊ' २9 ॥ -- 


"ब्लकलाडमरपतगधवबो. | साखतेपातदवताओशासनक्रोनीभमांति 


(१२० ` आ0० र) मा० स०। 


उम गित नताइ खयर ळलकळाोटकळळाजातमाल ॥ बाज्जर्लासास - 
कलेशझहंधारयी मखशशिसमहितनायों । विश्वनाथयहभावखांडता . | 
. - माचतमाइदिखायो॥ र० | ` भी 
 विंबलेख उभसप तरचा: । मींजिर्म जिकरक्योंपळिताइ । जब : 


र. 


प्यारो पहि ?आयो होंवहविधिससभ्हाड ॥ तबतोएकबात नामानी '. 


रूपस जञ भे 'शुपसप तिगंधर्बा कापेपरमप्रीतितवलाल । चियल | रि रा. 


प्रनावतोडपषइपष तिगबबो? । सार्जासग! रपीतर्मामलिबेहतआजस- 
_ खीवनकं जाई | मिल्यो मसो शशिउदेजानिर्र वदु| खतमातह भतम 
ज्यौत्योकरिपहेदीतअडिगलों डोतवहीजालिखतदई । विश्वनाथयह | 
` विप्रजब्धकी कलनिनच्तिअत मदनछई सह 5 
प्रड्चाबती उ 7झप तिगबर्बा यामिनीयामबितीतभइरो । पोत 
मनहिंआयेघनआये येकारिहैमहिअंबमइरों । आवतविलमर्घारकना . 
लागत तितहिमिलनगमनमो प्रान । विश्वनाथयदनाचतभावतपर- __ 
गंटडत्कामावहिठान ॥ ३० | 
 ऋलहंसी -पसर्परीतगंघबी; । आजुकडासजिसकलसिंगारनरचति ` 
सेजनिजहाये ।  पनि्पनतकतिपंथाहयामें नाहसमा तसखगाथ ` 
छनमेंकढ़तिळ्नचिगहआवति लखियवअतिअकुताई । विशवनाथ्य- | 
_  _ ` इबासकशय्या नाचतभावजनाई ॥ ३९ ॥ कवल 
_ वस्म त्रसाउतञ्तणलतिगेधर्बाः। निशिदिनांनरखतरुखांढगभाव । स- 
खियांकाजकरन नहिं पाव आप करत सखपाव ॥ पियाइयतनटरतसव- 
काई सोतिनमखपियराई । विश्वनाथस्वाधीनपियतमा नाचतिअति 
(कविलाई ॥ ४२५ | | र. 
__ लीलाबतीडप्सपतियंघवा: | पियमिलिवेहितनिररेखआरसी इरः हा 
.. षिवस्तकलसिंगारसंवारी । करिकमंदमसालमयक्हिगमनोमुखमयक 
::___.. उज्यारी ॥ते इछननिजगयंदगरतिनिन्द्तिपीयमिलिनकीअतिअतुट 
| _राह। विशद्वलनाथयहनाचतबिलसतअभिसारिकाभावदरसाई ॥ ३३॥ 
प्रमगसेनउपसप तिगध फः । चलतपोउबालर्जानगदगदगर थाकत 
वानिकळर्नाइंतहंकहतबन्योहियेशेकभानो । भोतरघरजाइानजज- 


_ आ०र०.नाथ्म०] ` Sn | 


5 -नसकडलालखीइ आतकङ्ाबलस्दायपाय गेधरिदीनी ॥ साइसकरि | 
कश्य रोनमो हिं बुकाइकरोगोन झारताबदालखीजॉनआयभठसाँचों ।| र 
_ र्लाखर्यावस्वनाचनाथरोममम्सआयह्ाय प्र यसाप्रद त्स्यितेक्भावकालित 5 | 


` नाची ॥ ३४ ॥ 
रसालसजरोडउपर्पलिगच 
कडिकेबाइरमगजोाईइति रोकति 


। ळनरआंगनळनचर्ढातअटारीळून | 
नेननिशोतलबारी ॥ टुर्टातबन्दफटांत | 


अंगियाउरर्नाइंचमातआनन्दर्आतभारो । विण्वनाथयहनर्चातनबेली | 


_.. आगतपतिकामार्वाहघारो है ३४ ॥ | । 
वहतकारी । इन के मन काम ते अधिक इनाम देवाइदेड ॥ 

.. सतलतःसप्रमादंअणब्यसाझ रसोगधबा निःक्रात: ४ 
॥ ( प्र विश्यणुबण्ड देशोयोनत कः ) | 
प्रशम्यन्टत्यतिगायतिच । एकिंगदितकारोमाईडयरवरा । लिवर र 
_ लएप्डवरवतरी गहिरी ॥ गडइसप्रेडमाइसिनटापलाड । गुडआलडम | 


के __ वश्ानाथआफगाड ॥ १. 


अर्थ | सकिंग बादशाहा का बादशाह हितकारी भगवान माइ हमार 


यर पियारा वरा बहुत परस्पर प्यारा लवार दाता कए दाता | |. 
` ˆ सण्ड और बरव. सर वोरों का सरदार बीशटिरो सर तस दोनों जहा- 
नका गुड इसयेड अच्छा बकुसने वाला माइसिन हमार तकसार 


. अपलाड सरदारो का सरदार गुडआलट्टम अच्छा सकरस सब सम (0 


- बिशनाथ आफगाड विश्वनाथ का इच्चर ॥ ९ ॥ 
-. पइतकारी । इनका इनाम देवाइ दंड॥ | 
शुरूण्डःप्रणस्यनिःआांतः । प्रविश्वञ्मव द्वेशोय 


ठ < नाथअकद्सतलबबसाते॥१॥. .- 
क. [गष भगवान नरनरल सल 


हा तशा 
RR 


` ब्रणम्यन्हत्यत्तिगायतिच । हाजलाइतकारादरत्रलअलाङ कुर ध्न ` 
` वबरोद्वादफइएलजकाइ ॥ उंजरबिलकलविकल्लशनसहीत । फुहुवा ` 


| १ कुन क SS 
मायी. पट” द य्‌ + 


या २० ना० स० । 


मतशबबसीत विश्वनाथ मतलब की गाठे खोलने वाले हैं ॥ १ | 
लक्लाश । इनका इनाम देवाङ देख |. 7. 

` ( अबरेशिवःप्रणम्यनिःक्रांतः ) oo 

'वशयदुप्कद्‌े्चियः प्र रब्यनल्यातियायतिच। कलंचातंगरोच- `|. 

ख । फकर ची मे ॥ दाोजरर्बातगरोसकरफली । [ 


क 


न का मालक मोजउसबिना सब बे काम दीज भीतर 
_ तिंगरो भगवाम सबारप्रकाश्रसान हे फलो देखो दिलको आखि से 


न पाया वशनाथ ने झकङसको जन मेहरकनगीउली उसी केसे ॥ १ ॥ 


हर 
रौ 
बी 


स्तरात इनक्षाइमासदवाइदछ ॥ लशकद्शीयप्रणम्यनिःक्लांतः ॥ 
. _ शविण्यसरदेशोयावारवधटोी ॥ र. 
मणब्यच्ला तगाय हस्‌ । म्हाघाराहगापगीळेम्हारोराज । शाक्षाता 


यमेढवायारदुययाकीन्डोद्ेराजणकषोसिरतांज ॥ इटाके-सळलन्हारे र 


। आकि 


दगाट्गयाळगुनयादसाज । विश्वनाज्रशांगगगगजीवापजेछेम्हार 


पद 


रो । छइङइजगळारी तम राज्य की ततबीरकरो 
त iT Spe न शा NS | UO 

ला तत्वार करा | गङ्मादर तम 

गुह वाग बिहार करन जावड है | 


इतनिः्ांता;सष | (सत विशतः स्व नीनछकरछजे) 
लु नो । हे ब्रह्मक्रुड़ने तम उदासी शेली काडे हो 


ND 


Et 


Fo छ नागा । घकादश्च सई बरस पुस संचारित अभ अपराजता 


| के 


` पुरा प्रजन काटपतंग उर्घार हितकारी परम घरुष इरि परम प्रकाशी . 
i ॥ 

स | इतसारा प्रगटत अप्रगट होइगये इं [लहर निकट 
का दुराव ह है 


| मा डि जिया तिसुचधार: सूचधार: ) 


. आए0 २० ना० स० | ह करर 2004 

इ । पिनाकखयंडनलमरंञनच ॥ सीतांववइन्सुखाबगाइन छु | सो- हू 

| घोल्यादायादकुनभाजनह ॥ हा FT 
- रो सनिरर सान सान निपप्पप्पसगरसाम म्मन्मपप्यप्य घपमधनिधघपाथो 
दिर्गा दर्गादगथाी दगादगादग तडइतलकतकतक थतकयठग नरानगनगन ग्‌ / | रा - 
` नंगमंगनगनगतडनेथया ॥ | | Ce 0 0. 
हि न श्रो रघनदन । मांग साग ॥ | No कप 
सुधार: भजन । छू टेमनमलोनतासारीकामा दिकामिटिजाइ । होय 
विदेकनसंदुं्खसगरेग होआपममवाइा ॥ अतिनिमलचितहु प्रथुपदमें 
... लगसाइतट्टगभाव | परमप्र मरयुनाथत्मापकावश्वनाथञ्बषाव ॥ १ । 2... 
- शोलोंकीरतिचलेतिहारों तौँलों चलेनाथयइनाटक सनिसबद्दोइसखारी॥। [| 
| जायइक हल हैचनधानिइँअन्तहुगातता ह इावीविश्वनाधकोंप्रगटराइ- | त. 
यतनसभगातशराजाब ॥ १॥ . वि 
__ (शोरघनन्दगःतथास्तसूतधारःप्रणव्यसषषनिःक्रांताः ) 

_-- खोरघनन्डनः । चला महलन चालये ॥ | 


र 
ह क कक ग 


( इत्तिनिःकांताःसबसप्तोकःइति) 


प इतिश्रीमन्महाराजाधिराज वांधवेश श्रीम हारार्जावश्वनार्धासंइल त. 
______ ____ देवशत आनन्द्रघुनन्ढ्न नामनाटक्षे सप्रमांकः॥. | न . ती 


दात. 


न 0 Ns 
०, 


आम चुत VIII । मः क क- व» amass 
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